













त का क ज 9 = = कः ल्द वा 


क कैः ऋक 


ज्‌ क चा 9 कः भो क क 





~ जक => ~ 





व 2 


ज का जा जः ज कः ऋ कि कः = 


[क क 8 


9 जक = व क = कः ऋ 





क 7 क । 





1 
# 


[का त 


चः = क 





[र क शा क 


ता व. 


। 


त कः क ककि = 


कतत = क 


कैज 1 = चको = क ऋक 


~ = ~ ~= 


[पो त 1) 





1 न क नि न 133 ला यो 0 प ` द = 3 भा का ण का काक 





१ 1 
॥ 1 । ॥ क च ॥ 


(क| ह 4 ५ ्: ५ | 
९ 904 ५ च ११4 ६ 4 


५४ १५ ५ ५ + 


। ह 1 कौ, ५ | १ 
+ +. ज १ 4) क्‌ = ॥ 13 


@ि। ¢ ” 
ऋ, । 








हिन्दी समिति प्रन्थमाला :: १ 





भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


लेखक 
डां० गोरखप्रसाद, डी° एस-सी° (एडिन०) 





उत्तर प्रदेश शासन ` 
'राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन हिन्दी मवनः' 
महात्मा गांधी मागं, लखन ॐ 






तिष का इतिहास । 


भारतीय 


न ५ „+ 


क = 


द्वितीय संस्करण : जनवरी, १९७४ 


 मल्य : छः रुपये ` ¦ 


[ त 
(; 


प्रकाकोय 
@ © @` 


ब्र खण्ड के ग्रहो, उपग्रहो, नक्षत्रों, घूमकेतुओं, नीहारिकाओं, आकाशगंगा 

आदि को देखकर मनुष्य के मन में इनके सम्बन्ध मे जिज्ञासा सृष्टिक 

प्रारम्मसेहौीचलीआरटीदहै। अपनी इस जिज्ञासा के समाधान के लिए उसने 

विभिन्न उपायों ओर साधनों कः प्रयोग किया, उनकी गतिविधि की निरीक्षा ओर 

परीक्षा की एवं उनके सम्बन्धमे कछ सिद्धान्तो की कत्पना ओर रर्चना करनेका 
आयास किया । 


भारत इस दिशामें अग्रणी रहादहै। यहाँ के ज्योतिर्विद्‌, आचायं ओर 
मनीषीगण बड़ श्रम, साधना ओर समर्पण के साथ रात्निके अकार में 
आकाश में ज्योतिर्मान्‌ इन ज्योतिष्पिण्डों के सम्बन्ध में सृक्ष्मातिसृक्ष्म बातोंको 
जानकारी प्राप्त कर दिक्‌-काल क। ज्ञान, -इन ज्योतिषिपण्डों को रूप-रेखा एवं 
दूरी का मापन करने में सफल हृए । अहोरात्र, वषं, मास, अधिमास आदि इका- 
इयों का निर्धारण किया गया ओर वषं, मास आदि के दिनों को संख्या निश्चित 
की गयी । इस दिशा में भारतीय ज्योतिविद्‌ आर्यभट ने (आयभरीय' ओर तत्र" 
नामक दो ग्रन्थों को रचनाक । उनके वाद वराहमिहिर ने 'पंचसिद्धान्तिका 
नामक ग्रन्थ को रचनाकी। ये सभो ग्रन्थ भ।रतीय ज्योतिष के जाज्वल्यमान 
रत्न हैं । इनमें ज्योतिष के सिद्धान्तो का सुन्दर विवेचन पाया जाता है) 
"पञ वसिद्धान्तिका' में बरणित “सूयं-सिद्धान्त' का भी अत्यधिक महत्व है । 

ज्योतिष के क्षेत्र मे अत्यन्त प्राचीन काल से जिस कायं का समारम्भ 
हआ, उसमे निरन्तर प्रगति होती रही ओर प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थों पर टीका 
ओर भाष्य किये जाते रहे। वेधशालाओं के निर्माणमें मी मारत पीछे नहीं 
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रहा । जयपुर के महाराज सवाई जर्यासह दितीयने विभिन्न स्थानों पर अनेक 
वेधशालाओं की स्थापना की, जिनके माध्यम स ग्रहों, नक्षत्रों आदि के सम्बन्धमें 
अधिकाधिक ज्ञान-वृद्धि होती रही। 

जंसा पुस्तकके नमसे स्पष्टहै, इमे भारतीय ज्योतिष का कल-क्रम 
के अनुसार सर्वागीण इतिहास प्रस्तुत किया गयाहै। इसके सुप्रसिद्र लेखक 
डां० गोरखप्रसाद हँ जो ज्योतिष ओर गणित के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये! आज वह्‌ 
हमारे बीच नहीं हँ अन्यथा इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण देखकर प्रसन्न ओर 
सन्तुष्ट होते । 

हिन्दी समितिने इस ग्रन्थ का प्रकाशन अपनी स्थापनाकेप्रारम्भसेंही 
क्रिया था । यह हमारी ्रन्थ-मालाका प्रथम पुम्पहे। इस ग्रन्थ का विद्वानों, 
ज्योति्िदों तथा अन्य जिज्ञासुओं ने समादर किया, इससे हमें प्रसन्नता हुईं । 
निरन्तर मांग को देखते हए अव इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत कियाजा 
रहा दै । कागज तथा मुद्रण-सम्बन्धी अन्य उपादानों को महाघता देखते हुए भी 
इस ्रन्थ के मूत्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं की गयीहि। अआशादहे, विदञ्जन 
ओर वे व्यक्ति जिन्हं गोल के सम्बन्ध में कख ज्ञान-पिपासाहै, इस महत्वूणं 
ग्रन्थ का पूवंवत्‌ स्वागत ओर समादर करगे । 


हिन्दी भवन काशीनाथ उपाध्याय “शमर 
लखनऊ, १ जनवरी, १९७४ ई० सचिव 
हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 
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यद पुस्तक लोकप्रिय साहित्य की श्रेणी की है । इसमें निजी नवीन खोजों 
या वतंमान ज्ञान के सभी व्योरोंका विवरण देने की चेष्टा नहींकी 
गयी है । उद्य यह रहा है कि पाठक विषय को सुगमता से समञ्च सके ओर सव 
महत्त्वपूणं बातों को जान सके । मृक्षे आशा दै कि ज्योतिषन जानने वाले भी इस 
पुस्तक से लाभ उठा सकगे, क्योकि ज्योतिषके वे पारिभाषिक शब्द जो प्रयुक्त 
हए दै, सरल रीति से समन्ञा द्यि गये हं । | 
इस पुस्तक के प्रथम सात अध्याय लिखने मे शंकर वालक्ृष्ण दीक्षित के 
अपूवं मराठी प्रथ “भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्र चा 
-प्राचीन आणि अर्वाचीन इतिहास * से विशेष सहायता मिली है । ज्योतिष के 
प्रकांड विद्धान्‌ स्वर्गीय श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ने मेरे आग्रह से मेरी पुस्तक 
“सरल विज्ञान-तागर'' के लिए एक लेख भारतीय ज्योतिष पर लिखा था मैने 
उसका भी विशेष उपयोग किया है । अधिकांश संस्कत श्लोकों के जो अथं यहां 
छापे गये ह उनके लिए श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, श्री क्षेतरेशचंद्र.चटटोपाध्याय 
ओर डाक्टर आद्याप्रसाद मिश्रका ऋणी हूं । प्रूफ संशोधन मे डाक्टर कृपाशंकर 
शुक्ल ने वड़ी सहायता की है, जिसके लिए मँ .उनका आभारी हूं । श्री के. महोदय 
की ““जर्या्षह को ज्योतिष वेधशालाणएं"” नामक अंग्रेजी पुस्तक से मैने कुठ चित्र 
लिये है. ओर मै उनका अनुगृहीत हं । $ 


गोरखप्रसाद 





# इस पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर “भारतीय ज्योतिष" शीषेक से हिन्दी 
समिति, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा प्रकाशित किया गया है। 
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प्ररीत्अक वादं 


मा सतीय ज्योतिष का प्राचीनतम इतिहास सुदूर भूतकाल के गभंमेंचछिपा 
हआ है । केवल ऋग्वेद आदि अति प्राचीन ग्रन्थों के स्फुट वाक्यांशों ` 
से आभास मिलता है कि उस समय ज्योतिष का ज्ञान कितना रहाहोगा। 
ज्योतिष का अध्ययन अनिवायं था। जंगली जातियों मे भी ज्योतिष का 
थोड़ा-वहुत ज्ञान रहता ही है क्योकि इसको आवश्यकता प्रति दिन पड़ा करती है; 
इसलिए आर्यो के ज्योतिष-ज्ञान का समुन्नत दिशा में पहुंचना आश्चयं को वात नहीं 
है । ज्योतिष का विशेष रूप से अध्ययन उस समयभी होता था, इसका प्रमाण 
यह्‌ है कि यजुर्वेद मे 'नक्षत्रदशं' (ज्योतिषी) की चर्चादहै।* छांदोग्य उपनिषद्‌ 
में नक्षत्रविद्या का उल्लेख है ।* ज्योतिष अति प्राचीन कालसे वेदक छः अगो में 
गिना जाता रहा है ।3 
ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता कृषकों को भी पडती है ओर पुजारियों 
कोभी) योंतो सभी को समय-समय पर एेसी वातो के जानने कौ आवश्यकता 
पड़ जाती है जिसे ज्योतिषी ही बता सकता है, परन्तु कृषक विशेष रूप से जानना 
चाहता, है कि पानी कव वरसेगा, ओर खेतों के बोने का समय आ गया या नहीं। 
पुजारी तो बहुत-सी वातं जानना चाहता है । प्राचीन समय मे साल-साल भर तक 
चलने वाले यज्ञ हुआ करते थे ओर अवश्य ही वषं मे कितने दिन होते है, वषं कव 
आरम्भ हुआ, कब समाप्त होगा, यहं सव जानना बहुत आवश्यक था । 


१. २३०।१० ; २. ७।१।२; ७1१1४; ७1२१; ७1७1१; ` 
३. आपस्तब धमंसुत्र, ४।२।८।१०; 
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आजकल पंचांग इतना सुलभ हो गया है ओर उसके नियम इतने सुगम हो 
गये ह कि इसकी कल्पना ही प्रायः असम्भव है कि अत्यन्त प्राचीन समयमे क्या- 
क्या कठिनादइययां पड़ती रही होगी । इसलिए इस प्रणन पर विचार करना करि 
प्राचीनतम ज्योतिषी का वातावरण कंसा रहा होगा, लाभदायक होगा । 


% समय की तीन एकाइ्यां 
प्राचीनतम मनुष्यनेभीदेखाहोगा कि दिन के पश्चात्‌ राच्वि, रात्रि के पश्चात्‌ 
दिन होता है । एक रातदिन--ज्योतिष की भाषा मे एक अहोरात्र ओर साधारण 
भाषा मे केवल दिन-समय नापने कौटेसी एकाई थी जो मनुष्य के ध्यान कं 
सम्मुख वरवस उपस्थित हई होगी । परन्तु कई कामोके लिए यह एकाई वहत 
छोटी पड़ी होगी । उदाहरणार्थं, वच्चे की आयु कौन जोडता चलेगा कि कितने दिन 
की हई । सौ दिन के ऊपर असुविधा होने लगी होगी । 
सौभाग्यवश एक दूसरी एकाई थी जो प्रायः इतनी ही महत््वपणं थी । लोगो 
ने देखा होगा कि चन्द्रमा घटता-वदृता है । कभी वट्‌ पूरा गोल दिखाई पड़ता, 
कभी वह्‌ अदृश्य भी रहता है 1 एक पणिमासे दूसरी तक, या एक अमावस्या से 
द्सरी तक के समय को एकाई माननेमे सुविधा हई टोगीः। यह एकाई्‌एक मासया 
एक चन्द्रमास-कई कालो के नापनेमे सूुविधाजनक रही होगी, परन्तु सवके नदीं । 
कुछ दीघं काल, जसे वालक-वालिकाओं की आयु, वतानेमे मासो का उपयोग भी 
असुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा; इससे भौ वड़ी एकाई कौ आवश्यकता पड़ी होगी । 
परन्तु लोगो ने देखा होगा कि ऋतुएं वार-वार एक विशेष क्रम मे आती 
हती दै--जाड़ा, गरमी, बरसात; फिर जाड, गरमी, वरसात, ओर सदा यही 
रम लगा रहता दै। इसलिए लोगों ने वरसातों की संख्या वताकर काल-मापन 
आरम्भ किया होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रहै कि वपं शब्द की उत्पत्ति वर्षा 
से हई टै, ओर वषं के प्ययिवाची शब्द प्रायः सभी ऋतुभों से सम्बन्ध रखते है; 


जसे शरद, टेमन्त, वत्सर, संवत्सर, अब्द इत्यादि 1 शरद ओौर हेमन्त दोनोंका ` 


सम्बन्ध जाड की ऋतु से है; वत्सर ओर संवत्सर का अभिप्राय है वह्‌ काल जिसमें 
सव ऋतुएे एक वार आ जायं । अन्द जल देने वाला या वरसात है। 


+ समय की एकायो मे सम्बन्ध 

संकड़ो वर्षो तक अहोरात्र, मास ओौर वषं के सम्बन्ध को सुक्ष्म रूपसे जाने 
विना ही काम चल गया होगा, परन्तु जसे-जेप्े गणित का ज्ञान वड़ा होगा, जसे- 
जेसे राजकाज में ्रमवद्ध आय-व्यय का लेखा वर्षो तक रखने की आवश्यकता पडी 


निशि + ॐ । §क 8 1 


२०8 8 8 = = ; -9 8 03 ७ 9 > = 3 ^^ ४ 


4३.4.44... 434. 


प्रारम्भिक बातं | ३ 


होगी, या लम्बे-लम्बे एक या अधिक वर्षो के यज्ञ होने लगे होगे, वैसे-वैसे इन तीन 
एकराइयों के सम्बन्ध को ठीक-टीक जानने की आवश्यकता तीत्र होती गयी होगी । 

मनुष्य के इन दोनों हाथों में कुल मिलाकर दस्र अंगुलियां होती टँ ओर 
इसी कारण गणितमे दस की विशेष महत्ता है । सारा गणित दस अंकोंसे लिख 
लिया जता है--१ से ९ तक वाले अंक ओर शून्य ०; इन्दींसे वड़ी-से-वड़ी 
संख्याएं लिख ली जाती हैँ । प्राचीनतम मनुष्यने जव देखा होगा किं एक मास 
मं लगभग तीस दिन होते हैँ तो मास में ठीक-ठीक तीस दिन मानने में उसे कुछ 
भो संकोचन हुआ होगा। उसे मासमे तीस दिन का होन। उतन। ही स्वाभाविक 
जान पड़ा होगा जितना दिनके वाद रात का आना। 

परन्तु सच्चीवाततो यहदहै क्रि एक मासमे ठीक-ठीक तीश्र दिन नहीं 
टोते । सव मास ठीक-टीक वरावर भी नहीं होते । इतना ही नहीं, सव॒ अहोरात्र 
भी वरावर नदीं होते । इन सव एकाइयों का सृष्ष्म ज्ञान मनुष्य को वहत पीछे 
हुआ । आज भी जव सेकेण्ड के हजारे भाग तक वंज्ञानिक लोग समय नाप सकते 
टं ओर ड्गिरीके दो हजारवें भाग तक कोण नाप सकते है, इन एकाइयो का 
इतना सच्चा ज्ञान नहीं है कि कोई ठीक-ठीक वता दे कि आज से एक करोड़ दिन 
पटल कौन सी तिथि थी--उस दिन चन्द्रमा पूणं गोल था, या चतुर्दशी के चन्द्रमा 
की तरह कुष्ठ कटा हुआ । 
* ऋग्वेद मे वषेमान 

निस्सन्देह इन तीन एकाइयो के सम्बन्ध की खोज से ही ज्योतिष को उत्पत्ति 
हई ओर यदि किसी काल की पुस्तक में हमे यह लिखा भिल जाता दै कि उस 
समय मासमे ओर वपं में कितने दिन मानेजाते थे तो हमको उस्र समय के 
ज्योतिष के ज्ञान का सच्चा अनुमान लग जाता हे] ९ 

ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रन्थ है 1 परन्तु वह कोई ज्योतिष को पुस्तक 
नहीं है । इसलिए उसमे आनेवाले ज्योतिष-सम्बन्धी सकेत बहुधा अनिश्चित से 
हैँ । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उस समय वषं मे वारह मास ओर एक मासमे 
तीस दिन माने जाते थे । एक स्थान पर लिखा है- 

““सत्यात्मक आदित्य का, वारह अरो (खूटो या डडो ) से युक्त चक्र स्वगं के 
चारों ओर बार-वार भ्रमण करता है ओौर कभी भी पुराना नहीं होता। अग्नि, 
इस चक्र मे पुत्रस्वरूप, ७२०८३६० दिन ओर ३६० रात्रियांँ ) निवास करते है । + 
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परन्तु यह माननेमेकि मासमे वरावर ठीक तीस दिन होते टै एक विशेष 
कठिनाई पडती रही होगी । वस्तुतः एक महीने मे लगभग २९४ दिन टोतेटैं। 
इसलिए यदि कोई बरावर तीस-तीस दिन का महीना गिनता चला जाय तो ३६० 
दिन मे लगभग ६ दिन का अन्तर पड़ जायगा । यदि पूणिमा से मास आरम्भ 
किया जाय तो जव वारहवें महीने का अन्त तीस-तीस दिन बारह वारलने से 
आयेग। तव आकाश मे पूणिमा के वदले अधकटा चन्द्रमा रहेगा । इसलिए यह 
कभी भी माना नहीं जा सकता कि लगातार वारह महीने तक तीस-तीमस दिन का 
महीना माना जाता था। 
* ` मासमे दिनों की संख्या 

पणिमा एेसी घटना नहीं है जिसके घटित होनेका समय केवल चन्द्रमा 
की आकृति को देखकर कोई पल-विपल तक वता सके । यदि इस समय चन्द्रमा 
गोल जान पड़ता है तो कुछ मिनट पटले भी वह गोल जान पड़ता रहा होगा ओर 
कू मिनट वाद भी वह्‌ गोल ही जान पड़गा । मिनटों की क्यावात; कर्द घण्टां 
मे भी अधिक अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए एक मास में २९१ दिन के वदले 
३० दिन मानने पर महीने, दो महीने तक्तो कुछ कठिनाई नही पड़ी होगी, परन्तु 
ज्योही लोगों ने लगातार गिनाई आरम्भ की होगी, उनको पता चलाटोगा कि 
प्रत्येक मास में तीस दिन मानते रहनेसे साल भरमे गणना ओौरवेधमें 
एकता नहीं रहती । जव गणना कहती है कि मास का अन्त हुआ तव आकाणमें 
चन्द्रमा पूणं गोल नहीं रहता; जव वेध वताता है कि आज पूणिमा टै तव गणना 
वताती है कि अभी महीना पूरा नहीं हुजा। 

अवश्य ही कोई उपाय रहा होगा जिससे लोग किसी-करिसी महीने मे केवल 
२९ दिन मानते रहे होगे । इन २९ दिन वाले महीनों के लिए ऋग्वेद के समय में 
क्या नियम थे यह्‌ अव जाना नहीं जा सक्ता, परन्तु कुछ नियम रहे अवश्य होगे । 
पीछे तो भरतीय ज्योतिष में एसे पक्के नियम वन गये क्रि लोग उन नियमों के 
दास वन गये; एसे दास क्रि आज भी हिन्द्र ज्योतिषी तभी ही पूणिमा मानते हं 


जव उनकी गणना कहती है कि पूणिम। हुई, चाहे वेध (अख से देखी वात) कुष्ठ 
बताये । मुसलमान वेध के भक्त है, हिन्दू गणित के । चाहे गणना कृष भी कटे 


जव तक मुसलमान ईद के चाद को आंखों से देख न लेगा--चाहे निजी आंखों 
से, चाहे विश्वस्त पुजारियों की आंखो द्रारा- वह्‌ ईद मनायेगा ही नहीं । परन्तु 
आज का हिन्दू डढ़ हजार वषं पहले के बने नियमों का इतना भक्त दै कि वट्‌ वेध 


` को भाड मे लोकन के लिए उद्यत दहै। दुक्तुल्यता-गणनामंएेसा सुधार करना 
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कि उसमे वही परिणाम निकले जो वेध से प्राप्त होता टै--आज के प्रायः सभी 
पंडितो को पाप-सा प्रतीत होतादहै। वेध कौ अवहेलना अभी इसलिए निभीजा 
रहीदहै करि सूय-सिद्धान्त के गणित से निकले परिणाम ओर वेध मे अभी घण्टै-दो 
घण्टे से अधिक का अन्तर नहीं पड़ता, ओर घण्टे-दो-घण्टे आगे या पीछे पूणिमा 
तने से साधारण मनुष्य साधारण अवसरों पर गलती पकड़ नहीं पाता । इसी से 
काम चलाजा रहा । ्रहण के अवसरों पर अवश्य घण्टे भर कौ गलती सुगमता 
से पकड़ी जा सकती टै, परन्तु पंडितो ने, चाहेवे कितने भी कटर प्राचीन 
मतावलम्बी हो, ग्रहणो कौ गणना आधुनिक पाश्चात्य रीतियों से करना स्वीकार 
कर लिया दै । अस्तु, चहि आज का पंडित कुछ भी करे, ऋग्वेद के समयके लोग 
साल भर तक किसी भी प्रकारतीस दिन दही प्रति मासन मान सके होगे। 
सम्भवतः कोई नियम रहा होगा; एसे नियम वेदांगज्योतिष मेह ओर उनकी 
चर्चा नीचे की जायगी । परन्तु यदि कोई नियम न रहे होगे तो कम-से कम अपनी 
आंखों देखी पूणिमा के आधार पर उस काल के ज्योतिषी समय-समय पर एक-दो 
दिन छोड़ दिया करते रहे होगे । 
* वषे मे कितने मास 

यह तो हआ मासमे दिनोंकी संख्या का हिसाव। यह भी प्रश्न अवश्य 
उञा होगा कि वषं मे कितने मास होते हैँ । यहां पर कठिनाई्‌ ओर अधिक पड़ी 
होगी । पणिमा कौ तिथि वेध से निश्चित करने मे एक दिन, या अधिक से अधिक 
दो दिन की अशुद्धि हो सक्ती दै । इसलिए वारहया अधिक मासो मेदिनोंकी 
संद्या गिनकर पड़ता बैठाने पर कि एक मसि में कितने दिन होते टै, अधिक त्रुटि 
नटीं रह जाती हे। 

परन्तु यह्‌ पता लगाना कि वर्षाऋतु कव आरम्भ हुई, या शरदऋतु कब 
आयी, सरल नदीं है । पहला पानी किसी साल बहुत पहले, किसी साल बहुत 
पीठे, गिरता है 1 इसलिए वर्षाऋतु के आरम्भको वेधसे, ऋतुको देख कर, 
निर्चित करने में पन्द्रह दिन की त्रटि हो जाना साधारण-सी बात है} बहुत काल 
तक पतादहीन चला होगा कि एक वषं में ठीक-ठटीक कितने दिन होते हँ । आरम्भ 
मे लोगों की यही धारणा रही होगी कि वषं मे मासो की संख्या कोई पूणं संख्या 
टोगी 1 वारह ही निकटतम पूणं संख्या है । इसलिए वषंमे बारह महीनों का 


१. क्योंकि चन्द्रग्रहण का मध्य पुणिमा पर ओर सूयग्रहण का मध्य अमावस्या 
परहीहो सकता है) 
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मानना स्वाभाविक था। दीर्घकाल तक होता यही रहा होगा कि वरसातसे लोग 
मोटे हिसाव से महीनों को गिनते रहे होगे ओर समय वताने के लिए कहते रहे 
होगे कि इतने मोस बीते । 

तो भी, जंसे-जंसे ज्योतिष के ज्ञान में तथा राज-काज, सभ्यता आदिमे वृद्धि 
हई होगी, वसे-वंसे अधिकाधिक दीघं काल तक लगातार गिनती रखी गयी होगी 
ओर तव पता चला होगा कि वषं मे कभी वारह्‌, कभी तेरह मास रखना चाहिये, 
अन्यथा वरसात उसी मठीनेमे प्रति वषं नहीं पड़गी । उदाहरणतः, यदि इस वपं 
बरसात सावन-भादोमे थी ओर हम आज से वरावर वारह्‌-वारह मासों का वपं 
मानते जायं तो कुछ वर्षों के वाद वरसात कूआर-का्तिक मे पड़गी; कुछ अधिक 
वर्षो के वीतने पर वरसात अगहन-पूस मे पड़्गी। मूसलमानों की गणना-पद्ति 
आज भी यहीदै किं एक वषंमे कुल १२ मास (चन्द्र मास) रखे जायं । इसका 
परिणाम यही होता है कि वरसात उनके हिक्षावसे प्रति वषं एकी महीनेमे 
नहीं पडती । उदाह्रणतः, उनके एक महीने का नाम महरम दै । उसी महीनेमें 
मुसलमानों का मुहरंम नामक त्योहार पड़ता है । परन्तु यह त्योहार, जसा सभी 
-ने देखा होगा, बरावर एक ही ऋतु मे नदीं पडता । 
# ऋग्वेद के समय मे अधिमास 

हन्दुओ ने तेरहवां माप्त लगाकर मासो ओर ऋतुओं मे अट्ट सम्बन्ध जोड़न 


की रीति ऋग्वेदके समयमेहीनिकालली थी । ऋग्वेद मे एक स्थान पर आया है-- 


“जो ब्रतावलम्बन करके अपने-अपने फलोत्पादक वारह महीनों को जानते 
हँ ओर उत्पन्न होने वाले तेरहवे मास को भी जानते है, ` ` ` `" 1१ 

इससे प्रत्यक्ष है कि वे तेरहवां महीना वदाकर वषं के भीतर ऋतुओं का 
हिसाव टीक रखते थे । 
ॐ नक्षत्र 

लोगों ने धीरे-धीरे यह देखा होगा कि पूणिमा का चन्द्रमा जव कभी किसी 
विशेष तारे के निकट रहता है तो एक विशेष ऋतु रहती है 1 इस प्रकार तारों के 
बीच चन्रमा की गति पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ होगा 1 तारों के हिसाव 
से चन्द्रमा एक चक्कर २७२ द्विन में लगाता है । मोटे हिसाब से प्राचीन लोगों 
ने इसे २७ ही दिन माना होगा. । इसलिए चन्द्रमा के एक चक्कर को २७ भागो में 
नांटना ओौर उसके मागं में २७ चमकीले या सुगमत। से पहचान में आनेवाले तारों 


१. १।२५।८; रामगोविन्द त्रिवेदी ओर गौरीनाथ क्षा का अनुवाद । 


न. ५ + ॐ न) 4. 
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या तारका-पुजों को चून लेना उनके लिए स्वाभाविक था। टीक-ठटीक बरावर 
द्रियों पर तारों क मिलना असम्भव था, क्योकि चन््रमाके मागंमेतारोंका 
जडना मनुष्य काकामतो था नहीं । इसलिए आरम्भमे मोटे हिसावसे ही वेध 
द्वारा चन्द्रमा की गति का पता चल पाता रहा होगा, परन्तु गणित के विकास के 
साथ इसमे सुधार हज होगा ओर तव चन्द्र मागं को ठीक-ठीक वरावर २७ भागों 
मे वाटा गया होगा। चन्द्रमा २७ के बदले लगभग २७ दिन में एक चक्कर 
लगाता है, इसका भी परिणाम जोड़ लिया गया होगा । 
चन्द्रमाके मागं के इन २७ वरावर भागों को ज्योतिष मे नक्षत्र कहते टँ । साधारण 

भाषा में नक्षत्र का अथं केवल तारादहै। इस शब्दस किसीभीतारेकावोधदहो 
सकताटहै। आरम्भमे नक्षत्र तारेके लिए ही प्रयुक्त होता रहा होगा । परन्तु “चन्द्रमा 
अमूक नक्षत्र के समीप है' कहने की आवश्यकता वार-वार पड़ती रही होगी । समय 
पाकर्‌ चन्द्रमा ओर नक्षत्रों का सम्बन्ध एमा घनिष्ठहो गया होगा कि नक्षत्र कहने स 
ही चन्द्र मागे के समीपवर्ती किसी तारे का ध्यान आता रहा होगा । पीछे जव चन्द्र 
मागंको २७ वरावर भागोंमें वांँटागयातो स्वभावतः इन भागोंकेनाम भी समीप- 
वर्ती तारों के अनुसार अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहणी आदि पड़ गये होगे 1 

ऋग्वेद में कुछ नक्षत्रों के नाम आते हैँ जिससे पता चलता है किं उस समय 
भी चन्द्रमा की गति पर ध्यान दिया जाता धा । 
* उदयकालिक सूयं | 

'कौपीतकी ब्राह्मणः में इसका सुक्ष्म वणन है कि उदयकाल के समय सूयं किस 
दिशा में रहता है । क्षितिज पर सूर्योदय-विन्दुं स्थिर नहीं रहता, क्योकि सूयं का 


` वापिक मागं तिरा है ओर इसका आधा भाग आकाश के उत्तर भाग मे पड़ता है, 


आधा दक्षिण में । कौवितको ब्राह्मण ने सूर्योदय-विन्दु कौ गति क। सच्चा वणेन 
दिया है कि किस प्रकार यह्‌ विन्दु दक्षिण की ओर जाता दै, कुछ दिनों तृक वहाँ 
स्थिर-सा जान पड़ता है ओर फिर उत्तर को ओर बढ़ता है । र यदि यज्ञ करने वाला 
प्रति दिन एक ही स्थान पर वैठकर यज्ञ करता था-ओौर वह ेसा करता भीरहा 
होगा-तो क्षितिज के किसी विशेष विन्दु पर सूयं को उदय होते हुए देखने के 
पश्चात्‌ फिर एक वषं बीतने पर ही वह सूयं को ठीक उसी स्थान पर (उसी ऋतु 
मे) उदय होता हुआ देखता रहा होगा । वस्तुतः, क्षितिज के किसी एक बिन्दुं पर 
उदय होने से लेकर सूर्यं के फिर उसी विन्दु पर वसी ही ऋतु मे उदय होने तक के 


१. १०।८।१३; २. १९।२।३; 
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कालमे दिनों की संख्या गिनने से वषं का मान पर्याप्त अच्छी तरह ज्ञात हौ 
सकता है, ओर सम्भव है कि इस रीति से भी उस समय वपमान निकाला गया 
हो । कम से कम इतना तो निश्चय है कि कौषीतकी ब्राह्मण के कर्ता ने सूर्योदय- 
विन्दु की गति को कई वर्षो तक अच्छी तरह देखा था । 
* तारोका उदय ओर अस्त होना 

वषंमान जानने की एक अन्य रीति भीथी। लोग सूर्यं की उपासना करते घे। 
प्रातःकाल, सूर्योदय के पहले से ही, पूवं दिशा की ओर ध्यान दिया करतेथे 1 इस 
क्रिया मे उन्होने देखा होगा कि सूर्योदय के पहले जो तारे पूर्वीय क्षितिज के ऊपर 
दिखाई पड़ते हैँ वे सदा एक ही नहीं रहते । उदाहरणतः, यदि मान लिया जाय कि 
आज प्रातःकाल मघा नामक तारा लगभग सूर्योदय के समय पूर्वीय क्षितिज से थोड़ी-सी 
ही ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहा था तो यह्‌ निष्चित है कि आज से बीस-पचीसर दिन 
वाद यह तारा सूर्योदय के समय क्षितिज से वहुत अधिक ऊंचाई पर रहेगा, ओर 
बीस-पचीस दिन पहले सूर्योदय के समय यह क्षितिज से नीचे ओर इसलिए अदृश्य 
था । अवश्य कोई दिन पसा रहा होगा जिस दिन यह तारा पहले-पहटल लगभग , 
सूर्योदय के समय, या तनिक-सा पहले दिखाई पडा होगा । वह तारा उस दिन “उदयः 


` हआ, एेसा माना जातां था । लोगों ने देखा होगा कि विशेष तारों का उदय विशेष 


ऋतुओ में होता है । तुलसीदास ने जो लिखा है “उदेउ अगस्त्य पंथ जल सोखा' 
उसमे उदय होने का अथं यही दहै कि अगस्त्य पहले प्रातःकाल नदीं दिखाई पड़ 
रहा था; जव वह्‌ सूर्योदय के पहले दिखाई पड़ने लगा तो वरसात वीत गयी धी । 
विशेष तारों के उदय होने के समयो को वार-वार देखकर ओर इस पर ध्यान 
रखकर कि कितने-कितने दिनों पर एक ही तारा उदय होतादटै, लोगोंने वषं का 
स्थूल मान अवश्य जान लिया होगा । एक बरसात से दूसरी वरक्तात तक के दिनों 
को गिनने की अपेक्षा तारों के एक उदय से दुसरे उदय तक या सूर्योदय-विन्दुके 
क्षितिज के किसी विलेष चिह्न पर फिर आ जाने तक के कालम दिनो के गिनने 
से वषं का अधिक सच्चा ज्ञान हुआ होगा, परन्तु इसमें भी स्थूलता तव तक न 
मिटी होगी जब तक कई वर्पो तक दिनों की गिनती लगातार न कौ गयी होगी । 
तारों का उदय प्राचीन कालमें भी देखा जाता था। यह तंत्तिरीय ब्राह्मण . 
के एक स्थान से स्पष्ट है ।१ ऋग्वेदीय काल में ज्योतिष की नीव पड़ गयी थी । 


१. १।५।२।१; लोकमान्य तिलक ने अपनी पुस्तक “ओरायन' में पृष्ठ १८ पर 
इसकी व्याख्या को,हे । 


प्राचोनवव्य ल्योत्रष 


चः तथा अन्य प्राचीनतम ग्रन्थों मे ज्योतिष से संवंध रखने वाली कई 
वातं हैँ । शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपनी मराठी पुस्तक “भारतीय 
ज्योतिषशास्त्र" में अनेक उद्धरण दिये हैँ ओर उन पर पांडित्यपूणं विवेचन किया 
है । यहाँ थोड़-से चुने हृए उद्धरण दिये जागे, जिनक्षे पता चल जायगा कि हमारे 
प्राचीन ऋषियों को ज्योतिष का ज्ञान कंसा था 1 परन्तु इन उल्लेखो पर विचार 
करने के पटले यह्‌ सम लेना भी अच्छा होगा कि हमारे प्राचीनतम साहित्यमें 
क्या-क्या ग्रन्थ उपलब्ध हैँ । 
* हमारा प्राचीनतम साहित्य 
हमारे प्राचीनतम ग्रन्थोंमेंवेदरदहैँ। वेदका साधारण अथं ज्ञान दहै, परन्तु 
विशेष अथं दहै भारतीय आर्यो के सवेप्रथम ओर सवेंमान्य धार्मिक ग्रन्थ । इनकी 
संख्या चार है । हिन्दी शब्द-सागर में इनके संवंध मे निम्न सूचना दी हुई है- 
“आरम्भ में वेद केवल तीन ही ये- ऋग्वेद, यजुर्वेद ओौर सामवेद । इनमे ` 
से ऋग्वेद पद्यमें है ओर यजुर्वेद गद्य मे । सामवेद में गाने योग्य गीतया 
साम हैँ । इसलिए प्राचीन साहित्य मे “'वेदत्रयी'” शब्द काही अधिक प्रयोग 
देखने मे आता है; यहाँ तक किमनु ने भी अपने धममंशास्त्र मे अनेक 
स्थानों पर ““वेदत्रयी'" शब्द का व्यवहार किया है । चौथा अथववेद पीठे से 
वेदो मे सम्मिलित हुआ था, ओौर तव से वेद चार माने जाने लगे1 इस 
चौथे या अन्तिम वेद मे शांति तथा पौष्टिक अभिचार, प्रायश्चित्त, तंत्र, मत 
आदि विषय हैँ वेदोंके तीन मुख्य भागँ जो संहिता, ब्राह्मण ओौर 
आरण्यक या उपनिषद्‌ कहलाते दै । संहिता शब्द का अथं संग्रह है; ओर 
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वेदो के संहिता भाग मे स्तोत्र, प्रार्थना, म॑त्र-प्रयोग, आशीर्वादात्मक सूक्त, यज्ञ- 
विधि से संबंध रखने वाले मंत्र ओर अरिष्ट आदि की णाति के लिए 
प्राथनाएं आदि सम्मिलित हैँ । वेदों का यही अंण 'मंत्र-भाग' भी कट्लाता 
है । शन्राह्यण-भाग' मे एक प्रकार से वड़-वड़ गद ग्रंथ आते हैँ जिनमें अनेक 
देवताओं की कथां, यज्ञ-संवंधी विचार जर भिन्न-भिन्न ऋतुओंमे हटाने 
वाले धार्मिक कृत्यो के व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक महत्त्व का निरूपण 
है। वनो मे रहने वाले रति, संन्यासी आदि परमेश्वर, जगत्‌ आओौर मनुष्य 
इन तीनों के संवधमेजो विचार करिया करते थे, वे उपनिषदो ओर आरण्यको 
मे संगृहीत दै । इन्हींमे भारत का प्राचीनतम तत्वज्ञान भरा हुआदटै। यह्‌ 
सव मानो वेदों का अंतिम भाग दै, ओर इसीलिए वेदांत' कहटलाता है । वेदां 
का प्रचार वहुत प्राचीन कालसे ओर विस्तृत प्रदेशमे रहाट; इसलिष् 
काल-भेद देश-भेद ओर व्यक्ति-भेद आदि के कारण वेदों के मंत्रो के उच्चारण 
आदि में अनेक पाठ-भेदटोगयेहं। सावही पाठम कही-कटीं कुठ न्यूनता 
ओर अधिकताभीदहो गयी है। इस पाठ-भेद के कारण सहिताओंकोजोरूप 
प्राप्त हृए दै वे 'शाखा' कदलाते है, ओर इस प्रकार प्रत्येक वेद कौ करई-कई 
शाखाणएं हो गयी है 1“ “““शिक्षा, कल्प, व्याक्ररण, निर्क्त, ज्योतिष ओर छद । 
ये छः वेदों के अंग या वेदांग कहलाते ह 1 --*“ 

हिन्द्र लोग वेदों को अपौरुषेय ओर ईश्वर-कृत मानते हँ । लोगों का 
विश्वास है कि ब्रह्मा ने (स्वयं) वेद कह है, ओर जिन-जिन ऋषियों ने 
जो मंत्र सुनकर संगृहीत किये हैवेउन मत्नोके द्रष्टा हैँ । ˆ“ कटा जाता हँ 
किंवेदों का वतमान रूपमे संग्रह ओर संकलन महपि व्यास ने कियाद 
ओर इसीलिए वे वेदव्यास कहे जाते हैँ । 

वेदों के रचना-काल के संवंध मे विद्वानों में वहुत अधिक मतभेद 
है। मैक्समूलर आदि करई पाश्चात्य विद्वानों का मत दै कि वेदों कौ 
रचना ईसा से प्रायः ढ्‌ हजार वषं पहले उस समय हुई जिस समय आयं 
लोग आकर पंजाव में वसे थे। परंतु लोकमान्थ तिलक ने ज्योतिष- 
संवंधी तथा अन्य कई आधारो परवेदोंका समय ईसासे लगभग ४,५०० 
वषं पूवं स्थिर कियादहै। ब्रूलर आदि विद्धानों का मत है कि आयं. 
सभ्यता ईसा से प्रायः चार हजार वषं पहले की है ओर वेदिक साहित्य की 
रचना ईसा से प्रायः तीन हजार वषं पहले हुई है; ओौर अधिकांश लोग यही 
मत मानते है ।"' 
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वेद श््रूति कहलाते हँ क्योकि ऋषियों ने उन्हं ब्रह्मा के मुखसे सुना था। 
€स्मृति' एेसी कृति को कहते हँ जो किसी पुरुष कौ रचना होती है । स्मृति का 
अंह वहुजो स्मरण रह गयादहो। श्रुति का अर्थं है वह्‌ जो सुना गया हो। 
स्मृतियो के कर्ता, कर्तार या खष्टार होते रहै, जिन्हं हम आज-कल की भाषामें 
ग्रथकार या लेखक कर्टैगे । श्रुतियों के कर्ता नहीं, द्रष्टा या द्रष्टारं होते थेजो 
अपनी दिव्य दृष्टिसे सत्य को देख सकते थे । 
#% ब्राहमण आदि ग्रंथ 

ऋग्वेदमे ए रसे अधिक सूक्त टँ ओर एक सूक्तमे मध्यमानत 
(जौसतन) लगभग १० ऋचाणएं (छंद) हं । सारेवेदको दस मंडलोंमें वाटा 
गयादहै ओर हमने जर्हा-जहां ऋग्वेद की किसी पक्ति का निर्देश किया दहै वहां 
प्रथम संख्या मंडल वताती है, दूसरी सूक्त, तीसरी मत्र या ऋचा। ऋग्वेद के 
अध्ययन से पता चलता टै कि उस समय के आयं अधिकांश पंजाव में वसे थे जहां 
सिधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां वहती थीं 1. परंतुवे गंगा, यमुना ओर 
गोमती तक एक ओर ओौर कुभा (काबुल) तकर दूसरी ओर फले हुए थे 1 पणु-पालन 
(विशेषतः गो-पालन) ओर कृषियेही दो उनके प्रमुख काम थे । 

ऋग्वेद के कड श्राह्मण'? थे जिनमेंसे दो ही-एेतरेय ओर कौषीतकी- 
अव उपलब्ध हैँ । दोनों में वहुत-सी वाते एक ही है, परंतु प्रत्येक मे कई एेसी वातं 
हैजो दूसरेमे नटीं एेतरेय ब्राह्मण के साथ एेतरेय आरण्यक ओर एेतरेय 
उपनिषद्‌ भी है, इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मण के साथ कौषीतकी आरण्यक ओौरः 
कौषीतकी उपनिषद्‌ है । ताण्डय ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। 

सामवेद की अधिकांश ऋचाएं (लगभग १६००) ऋग्वेद से ली गयी 
ओर उनके गान दिये गये हे] 

यजुर्वेद की दो शाखाएं हँ-ृष्ण यजुर्वेद ओर शुक्ल यजुर्वेद, जिनमें से कृष्ण 
यजुर्वेद अधिक प्राचीन है । यजुवद के ऋषि थे वेशम्पायन, जिनके शिष्य के शिष्य 
थे तित्तिरि, ओर इन्दींके नाम से यजुर्वेद की एक शाखा तंत्तिरीय-संहिता है। 
परंतु इस संहिता मे केवल ऋचाएं नदींहै, वे स्‌ विषय भी हँ जिन्हें साधारणतः 
ब्राह्मणों मे जाना चाहिये । परंतु तंत्तिरीय त्राह्मणभी है जो संभवतः कुछ काल 


१. वेद के उस खंडको "ब्राह्मण" कहते जो वताता है कि किस यज्ञमें 
कौन-से सक्त का पाठ होना चाहिये, ओर जो ऋचाओं का अथंदेताहै ओर 
उन्हें स्पष्ट करने के लिए कथाएं देता हे । 
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बीतने पर तयार हुआ । ऋचाओं ओर ब्राह्मण में जानने योग्य विषयों का सम्मिश्रण 
यजुर्वेद की अन्य शाखाञो मे भी था--काठक, कालापक ओौर मेत्रायणी-संहितामें, 
परंतु इस दोष को याज्ञवल्क्य वाजसनेय ने दूर किया । उनके वारा प्रक्षारित संहिता 
वाजसनेयी-संहिता कटलायी । इसके साथ जो ब्राह्मण थाउसका नाम शतपथ 
ब्राह्मण पड़ा । अधिक स्पष्ट होने के कारण वाजसनेयिओं ने अपनी संहिता को शुक्ल 
यजुर्वेद कटा ओर पहले वाली संहिताओं को कृष्ण कहा । 

शतपथ ब्राह्मण मे ज्योतिष-संवंधी कई एक सूचनां हैँ, परंतु वतमान शतपथ 
ब्राह्मण का सव अग एक साथ नहीं वना दै। प्राचीन वेयाकरण पाणिनि के वातिक- 
कार कात्यायन के अनुसार शतपथ के पिछले अण पाणिनिकेकाल मे या कुष ही 
पहले तयार हृए थे । समय पाकर तंत्तिरीय लोग नर्मदा की ओर वटे ओौर 
वाजसनेयी लोग विदेह कौ ओर । 

अथववेद मे अन्य वेदों की भांति स्तोत्रो के अतिरिक्त शत्रु को नाण करने 
के भी मंत्र हैँ; दुर्घटना, पाप, विपत्ति आदिसेवचने के लिएुभी मंत्र । कुष्ठ 
विद्धानों का मत टै कि आदिम निवासियों के संपकं का यह्‌ परिणाम है । अथववेद 
के ब्राह्मण कां नाम गोपथब्राह्मण है 1 अथववेद से संवंध रखने वाली उपनिषदं कई 
एक है-- प्रष्न, मुंडक मांड्क्य इत्यादि । 
* वैदिक साहित्य मे वषं, मास ओर अधिमास 

, (तंत्तिरीय ब्राह्मण मे एक स्थान पर सूयं, चंद्रमा, नक्षत्र, संवत्सर, ऋतु, मास, 

अधंमास, अहोरात्र, पौणंमासी आदि शब्द एक साथ ही आये हे । पाठ यों है-- 

लोकोसि स्वर्गोसि ।॥ अनंतोस्यपारोतसि ॥ अक्ितोस्यक्षय्योत्ि ।। तपसः 
प्रतिष्ठा ॥। त्वयीदमंतः ॥ विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्व सुभूतं ।।! विश्वस्य मर्ता 
विश्वस्य जनयिता ॥। त्वोपदधे कामदुधमकषितं ।। प्रजापतिस्त्वासादयतु ।। तया 
देवतयां गिरस्वघ्रुवासौ द 11 ।। तपोसि लोके श्रितं ।। तेजसः प्रतिष्ठा ।। त्वयीद ० । । 
तेजोसि तपसि भ्रितं ।॥ समुद्रस्य प्रतिष्ठाः" ।॥ समुद्रोसि तेजसि श्रितः ॥ अपां 
प्रतिष्ठा ॥1- 1! आपः स्थ समूद्रं धरिता: । पृथिव्याः प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ॥ 


पुयिब्यस्यप्ु चरिता ॥। अग्नेः प्रतिष्ठा । -। अग्निरसि पुथिव्यां त्रितः ।। 
अंतरिक्षस्य प्रतिष्ठा ।1*“*1। अंतरिक्षमस्यग्नौ भरितं ।॥ वायोः प्रतिष्ठा 11***1 
वायुरस्यंतरिक्षे श्रितः ॥। दिवः प्रतिष्ठा ॥1*““1। द्यौरसि वायौ श्रिता ।। आदित्यस्य 
प्रतिष्ठा 11 - ॥ आदित्योसि दिवि त्रितः ॥ चंद्रमसः प्रतिष्ठा ।1*“"॥ चंद्रमा 
अस्यादिषध्ये भितः ॥। नक्षत्राणां प्रतिष्ठा ॥ ।। नक्षत्राणि स्थ चद्रमसि भितानि॥। 


संवत्सरस्य प्रतिष्ठा युष्मासु ।1.-*11 संवत्सरोसि नक्षत्र धितः ॥ ऋतूनां 


॥॥ 


प गि 
= क = च 
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प्रतिष्ठा ।।* "11 ऋतवःस्य संवत्सरे ध्रिताः।। मासानां प्रतिष्ठा युष्मासु ।।* 11 मासाः 
स्यतृषु भध्रिताः ।। अर्धमासानां प्रतिष्ठा युष्मासु ॥“*"11 अर्धमासाः स्थ माःसु 
श्रिताः ।। अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा युष्मासु 11.“11 अहोरात्रे स्थोर्धमासेषु श्रिते ॥ 
भूतस्य प्रतिष्ठे भव्यस्य प्रतिष्ठ ।। पौणमास्यष्टकामावास्या ।। अन्नादाः स्थानदूघो 
युष्मासु ।। राडसि बहती श्रीरसीँद्रपत्नी धम॑पत्नी । ओजोसि सहोसि बलमसि 
आ.उरपि ॥1 देवानां घामामृतं ॥ अमर्यस्तपोजाः ।1“11-- त. ब्रा. ३. ११. १. 

| अर्थ-त्‌ लोक्रटै। तूस्वगंदहै। तू अनन्तदहै। त्‌ अपारहै। तेराकभी 
नाग नदी हृजादहै। तुअविनाशीदहै। तु तपकी प्रतिष्ठा (छट्रने की भूमि) 
टै । तुक्षमे यह्‌ सवदै । विश्व यक्ष दहै, विश्व भूत टै, विष्व सुभूतटै विश्व क 
धारण करने वाला । व्रिश्व का उत्पन्न करने वाला । उस तुमको स्थापित करता 
हं । कामधेनु (कामनाओं के पूरक) ओर अनष्ट की। प्रजापति तुञ्चको टीक 
रखे । उस दवता के द्वारा अगिराओंमें विराजमानदहो। तू तपदहै लोक्र मे ख्टरा 
हुजा । तेज की अतिष्ठा है । तुज्ञमे यह अन्तदहै। तू तेज है तप.में ठ्टरा हुआ । 
समद्रकी प्रतिष्ठादहै 1“ तु समृद्रदै तेज मे ठहरा हुआ, जलो की प्रतिष्ठा 
“1 तुम जल हो समुद्रम ठहर हुए । तुममें पृथ्वी कौप्रातष्ठादहै। । तुपृश्वी 
जलोमं ठ्ट्री हृद । अग्निको प्रतिष्ठाहै।“ तु अग्निदै पृथ्वी में ठट्री 
हई । अन्तरिक्ष कौ प्रतिष्ठा है ।"1 तु अन्तरिक्ष है अग्निम ठहरी हृई। वायुकी 
प्रतिष्ठादहै। । तू वायुहै अंतरिक्षमें ठ्हरी हृई। द्यौलोक की प्रतिष्ठा है 11 
तूद्यौःटैवायु मे ठ्हरी हुई । आदित्य की प्रतिष्ठा है "तु आदित्य हदय 
(अकाश) मे ठह्राहृआ। चद्रमा कौप्रतिष्ठा है । । तू चंद्रमा है आदित्य 
(सूयं) में ठहरा हआ । नक्षत्रों की प्रतिष्ठादहै। । ः 


= 
९ 
= 
९ 


तुम नक्षत्रे हो चंद्रमा में 


ठहर हृए । तुम मे संवत्सर की प्रतिष्ठा है । । त संवत्सर दै नक्षत्ोमे 
ठहरा हआ । तू ऋतुओं की प्रतिष्ठा है। ` । तुम ऋतु हो संवत्सर में 
ठहरे हृए । महीनों की प्रतिष्ठा तुममें है । ` । तुम महीने हो ऋतुओों 
मे ठहरे हुए । तुम मे आदे-महीनो की प्रतिष्ठा है।““। तुम अधंमास हो मासां 
मे ठहरे हृए। अहोरात्र (रातदिन) कौ प्रतिष्ठा तुम में है । ~ । 


ब ज श 


तुम अहोरात्र टो अद्धमासों में ठरे हृए । तुम भूत की भी प्रतिष्ठा हो 


` ओर भव्य (वतमान) कीभी। प्णंमासी, अष्टमी, अमावस्या। अन्न को पचाने 


(खाने) वाली, कामनाओं को , हने वाली, तुममे तु राट है, बृहतीदहै, श्री है, 
इन्द्रपत्नी है, ध्मंपत्नी है । ओज है, सह है, वल है, भ्राज है । देवों का धाम दै, 
अमृत दे 1 अमत्यं (नाशरहित) है 1 तप से उत्पन्न हुई है । | 


क 
# + भ [ग ककि के ॐ 


१४ भारतीप ज्योतिष का इतिहास 


इससे स्पष्ट है कि उस समय संवत्सर, मास आदि अच्छीकी प्रथा तरह चालू 
थी । नक्षत्नो का भी वेध हुआं करता था। 
#* एक ही सूयं 
लोग यह भी जानते थे कि सूयं से ऋतुं होती हैँ । ऋक्‌ संहिता मे यहे दैः 
पूर्वामनु प्रदिशं पायिवानामृतन्‌ प्रशासद्िदधावनुष्ड्‌।। ऋ. सं. १. ९५. ३. 
[ अथ- (सूयं ने) पृथ्वीके प्राणियोंके लिए ऋतुओं का विभाग करके 
अच्छे प्रकार से पूरं दिशा को. बनाया ।) | 
ऋक्‌ संहिता की निम्नऋचासे स्पष्ट टै क्रि उस समथयह्‌ ज्ञात था क्रि विष्व 
मे एक ही सूयं है; पता नदीं कंसे पीठे जेनियों का यह मतदटोगयाकिदोसूर्यह: 
एक एवाग्निरवंहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।। 
एकवोषा स्वंभिदं विभाति... ।- ऋ.सं. ८. ५८. २. 
[अ्थ-एक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रदीप्त होतीटहै। एकटी सूयं विएव 
भरमेप्रभाव डालता है। एक ही उषा इस समस्त (जगत्‌) को प्रकाशित करती है । | 
फिर एक ही सूयं के उदय-अस्त से दिन रातदोनेका भी उल्नेखदहैः 
आघ्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे ॥। 
भ्र बाहु असल्राक सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रशयुवन्नक्तुमिजगत्‌ ।। 
ऋ. सं. ४. ५३. ३ 
[अ्थ- सविता (सूयं) देव तेज द्वारा द्युलोक (अकाश) ओौर पृथ्वी लोक 
को परिपूरित करते ह, एवं अपने कायं को प्रशंसित करते हँ । वे प्रति दिन जगत्‌ 
का अपने-अपने कायं में स्थापन करते है ओौर प्रेरित करते हैँ । वे सुजन कायं के 
लिए दोनों बाहुओं (किरणो) को फलाते हं । | 
+ महीने 
अधिमास के सम्बन्ध मे ऋक्‌ संहिता कौ निम्न ऋचा ध्यान देने योग्य है: 
वेद मासो घ॒तत्रतो द्वादश प्रजावतः ॥। वेदा य उपजायते ।। ऋ. सं. १. २५. ८. 
इसका अथं पहले दिया जा चुका है (षृष्ठ ६) । 
` तंत्तिरीय संहिता मे ऋतुभों भौर मासों के नाम वताये गये है : 
मधुश्च माधवश्च वासतिकावृतु शुक्रश्च रुचिश्च ग्रष्मावृतु नमश्च नमस्यश्च 
वाषिकावृतु इषश्चोर्जश्च शारदावृत्ु सहश्च सहस्यश्च हैमतिकावृतु तपश्च 
तपस्यश्च शंशिरावतु ॥ तं. सं. ४. ४. ११. 
[अथं-- वसन्त ऋतु के दो महीने है. मधु ओौर माधवः; ग्रीष्म ऋतु के दो 
महीने है, शुक्र भौर शुचि; वर्षाकेदो महीने दै नभ सौर नभस्य; शरद्केदो 
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महीने है, इष ओर ऊजं; हेमन्तके दो महीने रहै, सह्‌ ओौर सहस्य; शिशिरकेदो 
महीने है, तपस जीर तपस्य । | 
वाजसनेयी संहिता में. पूर्वोक्त १२ महीनोंके नामों के अतिरिक्त तेरहवें 
महीने की भी चर्चा है । जान पडता करि लौद के तेरहवें महीने को तव लोग 
अंहसस्पति कहते थे 
मवघवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नमसे 
स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जय स्वाहा सहसे स्वाहा 
सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहांहसस्पतये स्वाहा ।। 
वा. स.२२.३१. 
अर्थ- मधु के लिए स्वाहा, माधव के लिएस्वाहा, शुक्रके लिए स्वाहा, शुचि 
के लिए स्वाहा, नभ के लिए स्वाहा, नभस्यके लिए स्वाहा, इष के लिए स्वाहा, ऊजं 
के लिए स्वाहा, सह्‌ के लिए स्वाहा, सहस्य के लिए स्वाहा, तपस केलिए स्वाहा, 
तपस्य के लिए स्वाहा, अंहसस्पति (पाप के पति या मलमास) के लिएस्वाहा। 
तेत्तिरीय ब्राह्मणमे भी तेरह महीनो के नामे : 
अरुणोरुणरजाः पुंडरीको विश्वजिदभमिनित्‌ । आद्र: 
पिन्वमानोन्नवान्‌ रसवानिरावान्‌ । सर्वाषधः 
संमरो महस्वान्‌ ॥ ते. त्रा. ३. १०. १. 
|अथ- महीनों के १३ नमय -- 
(१) अरुण, (२) अरुणरज, (३) पुंडरीक, (४) विश्वजित्‌ (५) अभिजित्‌ 
(६) आपद्रं, (७) पिन्वमान, (=) उन्नवान्‌, (९) रसवान्‌, (१०) इरावान्‌, 
(११) सर्वोषध, (१२) संभर, (१३) महस्वान्‌ ॥ | 
वपं में ३६० दिन होने का उल्लेख “एेतरेय ब्राह्मण" मे इस प्रकार से है 
त्रीणच वं शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्याहानि सप्त चवं शतानि विशतिश्च 
संवत्सरस्याहोरात्रयः ॥ ० ब्रा० ७. १७ । 
[ अ्थ-तीन सौ साठ दिन का वषं होतादहै; वषंमेसातसौ वीस दिन 
ओौर रात होते है। | 
'तेत्तिरीय ब्राह्मणः मे भी तेरहवे मास को चर्चा है - 
दादशारत्नी रशना कतव्या ३ त्रयोदशारत्नी ३ रिति।। ऋषमो वो 
एष ऋतूनां ।॥। यत्संवत्सरः ॥ तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपं ॥ ऋषम एष 
यज्ञानां ।। यदश्वमेधः ॥। यथा वा ऋषमस्य विष्टपं ॥ एवमेतस्य विष्टपं ॥ 
तै. ब्रा. व. ३. 
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[ अथ-रस्सीको १२ हाथ की करेया १३ हाथ की? संवत्सरजो है 
तऋतुओं का ऋषभ (साड, स्वामी) है। तेरहवां महीना उसका विष्टप 
( पृं) है । अश्वमेध जो है वह यज्ञो काऋषभदटै। जसे ऋषभ का पुच्छ होता 
है उसी तरह यह्‌ अश्वमेध का पुच्छदटै। | 
ताण्डय ब्राह्मण" में वषं मे दिनों की संख्या ठीक रखने के संबंध में यह्‌ अति 
रोचक वाक्य है-- 
यथा वं दृतिराध्मात एवं संवत्सरोनुत्सृष्टः ।। तां. त्रा. ५. १०. २ 
[अ्थं-- (यदि एक दिन न छोड दिया जायगा तो) वषंवसे ही फूल 
जायगा जसे चमड़ की मशक । | 
#% उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
अयन का अथं है चलना । ज्योतिषमे वषंकोदो वरावर भागोंमें विभा- 
जित करिया जाता है, जिनमे से एक को उत्तरायण ओर दूसरे को दक्षिणायन कहते 
है । जव क्षितिज पर का सूर्योदय-विन्द दिनो-दिन उत्तर हटता रहता हँ तो उत्त- 
रायण रहता है, अर्थात्‌ सूयं उत्तर जाता रहता टै । इसी प्रकार सूर्योदय-विन्दु को 
देखकर पता लगाया जा सकता है कि कव से कव तक दक्षिणायन है । परंतु कभी- 
कभी उत्तरायण उस काल को मानते थे जिसमें सूर्योदिय-विदु पूर्वे विदुस उत्तर 
रहता था ओर दक्षिणायन उसको जिसमें सूर्योदय पूवं से दक्षिण हुञजा करता धा। 
इस संबंध मे "शतपथ ब्राह्यमण' यह लिखता है: 
वसंतो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः । शरद्धमंतः शिशिरस्ते पितरो......स 
(सूर्यः) यत्रोतगावतंते देवेषु ताहि मवति..-यत्र दक्निणावतते पितृषु ताहि भवति ।। 
[अथ- वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ये देव-ऋतुएं हँ । शरद्‌, हेमंत ओर शिशिर ये 
पितर-ऋतुएं हैँ । जव उत्तर की ओर सूय रहता है तो ऋतुएं देवों में गिनी जाती 
है । जव दक्षिण की ओर रहतादहै तो पितरोंमे। | 
इससे जान पडता है कि शतपथ ब्राह्मण" के अनुसार उत्तरायण तव होता 
था जव सूर्योदय पूवं-विदु से उत्तर की ओर हट कर होता धा । 
'तेत्तिरीय' मे केवल इतना ही है कि ६ महीने तक सूयं उत्तर जाता रहता 
है ओर £ महीने तक दक्षिण-- 
तस्मादादित्यः षण्मासो दक्लिणेनंति षडत्तरेण ॥ ते. सं. ६. ५. ३ 
[अथं-इसलिए आदित्य (सूयं) छः मास दक्षिणायन रहता है ओर छः मास 
उत्तरायण ।| ह 


सो के नये नव्य 

ॐ नाम वदलनेकाकारण 
१०। हीनो के नाम तंत्तिरीय संहिता मं मघु, माधव आदि थे। इसका प्रमाण 
पटल दियराजा चुका 1 परन्तु इसमे सन्देह नदीं कि महीनों के मधु, 
माधव आदि नामों का प्रचार धीरे-धीरे मिट गया ओर उनके वदले उनके नये 
नाम प्रचलित टो गये, जो तारों (नक्षत्रों) के नाम पर पड़ थे । उदाहरणतः, चंत 
(जिसे हिन्दी में चेत कहते है) चित्रा नामक तारे पर पड़ा, जो रविमागं के समीप 
एक वहुत चमकीला तारा है । वस्तुतः सभी नाम इसी प्रकार पड़े । नाम वदलने 
काकारण भीस्पष्ट है। मधुनामका माम कौन-सादटै, यह्‌ केसे कोई वता 
सक्ता था ? केवल गणनाम । वह जोडता कि मधु नामक मास के वाद ग्यारह 
महीने जर वीत गये हँ; इसलिए अव फिर मधरु का महीना होना चाहिये । परंतु 
यदि वह इसी तरह कई वर्पो तक लगातार प्रत्येक वारहवें महीने को मध्र कहता 
चलता तो अवश्य ही ऋतुओं ओर महीनों में कोई सम्बन्ध नहीं रहता, ठीक उसी 
प्रकार जसे मूुसलिम महीनों ओौर ऋतुं मे कोई सम्बन्ध नदीं रहता । एकः 
मुसलिम महीने कानाम महरम है ओर मृहरंम का त्योहार उसी महीने में पड़ता 
है । सभीनेदेखा होगा कि यह्‌ त्योहार कभी गरमी मे पड़ता दै, कभी जाड मे, 
जर कभी वरसातमें। ऋतु के हिसाव से त्योहार पहले ही पड़ जाता है । इसका 
कारण यह है कि पहले जंसी ऋतु एक वषं मे, अर्थात्‌ लगभग ३६५ दिन मे आती 
है; परंतु वारह चांद्र मास लगभग ३५४ दिनों मेही पूरेहो जाते है । यदि वषंमें 
सदा वारह ही चांद्र मास रखे जायं तो वषं का अंत पुरानी ऋतु आने के लगभग 
११ दिन पहले ही हो जायगा, जेसा मूसलिम वर्षो मे होता दै । । 
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परतु हमारे प्राचीन ऋषियोने इस बातःको स्वीकार नहीं किया कि 
महीनों ओर ऋतुओ में संवंध न रहे । उन्होने समुचित उपाय दृढ ही निकाला । 
उन्होने देखा किं पूणमाके समयतारोंके वीच चंद्रमा की स्थिति ओर ऋतुमें 
प्रत्यक्ष सवंध है । इसलिए उन्होने तारों के हिसाव से महीना वताना आरंभ किया 
ओर कुछ काल वीतने पर महीनोंकेनामभी तारों के अनुसार पड़ गये । तंत्ति- 
रीय संहिता के निम्न वाक्यसे स्पष्टदटै कि उस समय मास्-निर्धारण के लिए 
तारों का वेध (अर्थात्‌ देखना) आरम्भ हो गया था-- 

न पुवंयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत ।॥ एषा वं जघन्या रात्रिः 
संवत्सरस्य ।। यत्‌ पुवं फल्गुनी ।} पुष्टित एव संवत्सरस्याग्निमाघाय ॥। 
पापीयान्‌ भवति । उत्तरयोरादधीत 1 एषा वं प्रथमा रात्रिः 
संवत्सरस्य ।। यदुत्तरे फल्गुनी ।। मखत एव संवत्सरस्याग्निमाधाय ॥। 
वरीयान्‌ मवति ।। | -ते.त्रा.१.१.२.८. 

[अथं-पूवंफल्गुनियो मे अग्नि कौ स्थापना न करे। यह वस्तुतः संवत्सर 
को जघन्य (बुरी) रात दहै, जिसको पूवेफल्गुनी कहते हैँ । संवत्सर की पीठ की 
ओर अभग्निकौ स्थापना करनेसे पापी होता दहै । उत्तरा फल्गुनी में अग्नि की 
स्थापना करे । यह संवत्सर कौ पहली (मख्य) रात्रि है जिसे उत्तराफल्गुनी कहते 
है । जो संवत्सर के मुख की ओरअग्निकी स्थापना करता टह वह्‌ श्रेष्ठ होता है ।| 

इसमे परणिमा शब्द नहीं आया है, परन्तु निस्सन्देह अथं यही कि जव 

, उत्तरा फाल्गुनी तारे के पास पूणं चन्द्र रहे तो समञ्लना चाहिये कि वषं का 

आरम्भ हुआ ओर तव (यज्ञ के लिए) अग्नि जलानी चाहिये । अन्यथा, प्रत्येक 
मासमे चन्द्रमा कभी-न-कभी तो उत्तरा फाल्गुनी के पास पहुंचता ही है। 


# नामकरण के नियम 


आरम्भ में नक्षत्र केवल चमकीले तारे या सुगमता से पहचाने जाने वाले . 


छोटे तारका-पज थे । परन्तु आकाशम वरावर-वरावर दूरी पर तारेया तारका- 
पुजोके न रहने से असुविधा होती रही होगी। पीषछेतो चन्द्रमागं (वस्तुतः 
रविमागं) को ठीक वरावर २७ खण्डो मे विभाजित किया गया ओौर प्रत्येक को 
एक ननक्षत्र' कहा गया, जिससे नक्षत्र का पुराना अर्थं ही बदल गया । ऊपर दिये 
गये तेत्तिरीय श्राह्यणके उद्धरणमसे यह स्पष्ट नहीं होता कि उस समय पूर्वा 
फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी आदि से तारे समक्षे जाते थे या रविमागें के सत्ताइसवें 
भाग । चाहे कुछ भी अभिप्राय रहा हो, -इतना स्पष्ट हि कि यज्ञादि धामिक कर्मों 
के लिए मधु, माधव आदिमे कोई एक नाम वतानेके बदले म्रन्थकारने 
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मापो के नये नाम । १९ 


र्वा फाल्गुनी आदि का प्रयोग उपयुक्त समञ्ञा। यहां हम उस प्रथाको देख रहे 
टं जिससे पीछे मासो के नवीन नामों का जन्म हुआ। यह कदापिन समञ्चना 
चाहिये कि तेत्तिरीय संहिता या ब्राह्मण के समयमे मासोंके नाम फाल्गुन, चत्र 
आदि पड़ गये थे । इन प्रन्थों मे, ओर समकालीन अन्य ग्रन्थों मे फाल्गुन, चैत्र 
आदि शब्द कहीं अयेही नहींर्हैँ। ये नाम तो वहुत काल पीषठेके साहित्य में 
आते हैँ । तब महीनों के नामकरण के लिए निम्न नियम चल गया था-- 

पुव्ययुक्ता पौर्णमास पौषी मास्ितु यत्रसा 

नाम्ना स पौषो भाघाद्याश्चंवमेकादशापरे]1--अमरकोष, काल० १४ 


| भथं--उस मास को जिसमें पुणिमा पुष्य. नक्षत्र मे होती है पौष नाम 

दिया जताहै (ओौर्‌ किसी मास को नहीं); इसी प्रकार शेष ग्यारह महीनों के 
थात्‌ माघ इत्यादि के, नाम भी पडते र्है। | = 
सूर्यसिद्धान्त मे निम्न नियमं 
नक्षत्रनाम्ना मासस्तु ज्ञेयाः पर्वान्तथोगतः। 

| अ्थं-- पणिमाके अंत में चन्द्रमा जिस नक्षत्नमे रहतादहै उसी के नाम 
पर मासोंके नाम पड़ हँ4 | 
४ चन्द्रमा की जटिलं गति 

यह भी देख लेना उचित होगा कि प्राचीन ऋषियों को चंद्रमा की जटिल 
गति के कारण क्या-क्या कठिनाइयां ते 
पड़ी होंगी । पहली कठिनाईतो यह 
पड़ी होगी कि पणिमाके अवसर पर 
मंद तारे सभी छिपि जाते हैँ । इसलिए 
पृता नहीं चलता रहाहोगाकितारों 
के बीच चंद्रमा कर्हांदहै। यह 
अवश्य. सत्य है क्रि चमकोले तारे 
पणिमा पर भी दिखाई पडते रहते 
टं । उन्हीं से अनुमान करना पड़ता 
रहा होगा कि पूणिमा के अवसर 
पर चन्द्रमा तारों के सापेक्ष कहां 
पर है। 





च चतुदश का चन्रमा 
दसरो कठिनाई इसमे हुई चतुर्दशी का चंद्रमा वृत्ताकार ही जान पडता 
होगी कि ठीक पता नहीं चलता क्रि है; यह चित्र पैमाने कै अनुसार सावधानी से 


पुणिमा कव हृई। पूणिमा के खींचा गया है । 
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२४ घंटे पूवे या २४ घंटे पश्चात्‌ भी चंद्रमा का आकार, जसा गत पृष्ठ के चित्त 
मे दिखाया गया है, गोल (वृत्ताकार) ही जान पड़ता है । 

परतु एक दिन मे चद्रमा आकाणमे लगभग १३ (अर्धात्‌ अपने व्यास कां 
लगभग २६ गुना) चल लेतां टै । इसलिए ठीक पता नहीं लगता किं क्रिस तारे 
के पास रहने पर पूर्णिमा हुई । कोई विशेष पूणिमा पूर्वां फाल्गुनी के पास टर 
या उत्तरा फाल्गुनी के पास इसे ठीक-टीक्र निणेय कर सकने की शक्तिं निर्संदट 
सकड़ो वर्पो मे आयी होगी । 

फिर, इससे भी कठिनाई पड़ी होगी कि १२ चांद्र मास वीतने पर्‌ जव छ्ठिर 
पूणिमा होती है तो चंद्रमा अपने पुराने स्थान पर नही रहता । कारण यहद क्रि 
३६१५ दिनके वषेमें ओर २९ दिन के चादर मासमे सरल संवंधनटींदटै: णक 
वपं मे पूरे-पूरे महीने नहीं है । इसलिए यदि गत वषं चैतमें परूणिमा तव हई शी 


~ जव चंद्रमा चिन्ना नामक तारे के वहुत निकट थातो इस्त वपं चित्रा तक परटुचन स 


लगभग ११ अंश पहले ही. (अर्थात्‌ चंद्रमाके व्यास के लगभग वाईस गनी दूरी रहन 
पर) पुणिमा होगी । इसी प्रकार प्रति वपं पूणिमा के क्षण पर चंद्रमा का स्थान 
११ अंश पिषछंडता चला जाता है ओर तव जव वीचमें कभी एक अधिमास लग 
जाता दै, यह स्थान एकाएक लगभग ३० अंश आगे वद्‌ जाता (चित्र देखे ) । 


स्थिति वेसीहीदहै जसे अप की घडी प्रति दिन ११ मिनट सुस्त जातीदहो ओर जव 


(4 


-ए४ 


९६ ष्यंटा , १३यदा - -<---- विषुव ध 


चत्र मे पणिमा 
विविध वर्पोके एक हीमासमें भी पूणिमा पर चंद्रमा एक स्थित्तिमेंन 
रहता है । यहां तीन वर्षो मं चित्रा नामक ताराके पास होने वाली ` 
* पूणिमाओं पर चंद्रमा की स्थितियां दिखायी गयी दहै । 





१५१ ५३१ 


` मासों के नये नाम ठ - २९१ 


र + 


जप उसे मिलाये तो एकदम तीस मिनट तेजं करदे। घड़ी. के सुस्त जाने का 
पता तो एक-आध दिनमें हीः लग जाता दै, परंतु चंद्रमा की स्थितिमें अंतर 
जानने के लिएवपं भर तक ठहरना पड़ता दै ओर स्मरण रखना पड़ताटहै कि 
पिल वपं पूर्णिमा पर चंद्रमा कहां शा; उपरसे कटठिनाई यह भी रहती है कि 
ठीक पता नहीं चलता कि पुणिमा इस क्षण हुई, या कई घंटे पटले हुई जव दिन 
था ओर तारे दिखाई न पड़ते थे, या कई घंटे पीठे होगी, जव सूर्योदय हो जायगा 
ओर तारे दिख।ई न पड्गे । 
# चन्द्रमागे स्थिर नहींहै 

केवल पूर्वोक्त ही कठिनाई होतीतो भी कुशल होता 1 परंतु एक दूसरे 
प्रकार की कठिनाई भी पड़ी होगी । वह इस कारण कि चद्रमागे आकाश में स्थिर 
नदीं रहता । यदि चंद्रमाका मागं स्थिर भी होता तो, जसा हम ऊपर देख चुके 
टै, कठिनाई से पता चलता कि चंद्रमा के किस स्थान पर पहुंचने पर पूर्णिमा हुई; 
परंतु जव मागं ही बदला करतादहै तो अवश्य ही कठिनाई वहुत वढ जाती है। 
इस ॒बात॒ को अधिक अच्छी तरह समञ्ननेके लिए विचार करे करि यदि चंद्रमागं 
अचलःदरौता ओर मघा नामक तारा उसके पास इस प्रकार स्थित होता, कि चंद्रमा 
उसे प्रायः छता हज जाता तो अवश्य ही चंद्रमा उपे छता. हुआ प्रेति मास .. जाता 
ओौर प्रति वषं एक मास एेसा.आता जव उस तारे के आस-पाप्न ही कहीं चंद्रमा कै 
रटने पर पूर्णिमा होती । उस तारे तक पहुंचने मे अधिक्रसे अधिक चौदह-पद्रह्‌ 
अंण परणिमा पर वचे रहते या इतना ही अधिक तय हो गया रहता । परन्तु चंद्रमा 
कामगं स्थिर नहींदहै 1 इसलिए यदि चंद्रमा इस वषं किसीतारेको छता हभ 
निकलता तो संभव दै आगामी वषं वह॒ उपस तारेकोषू न पाये ओर उसकी 
वगल से निकल जाय । तव एक वषं ओर वीतने पर चंद्रमा उसतारे से अधिक 
द्रीसे होता हआ निकल जायगा; इत्यादि; ९ वषं वाद वहु उस तारे से लगभग 
१० अंश (अर्थात्‌ चंद्र-व्यस.की वीप गुनी दूरी) पर सेः निकल जायगा; तव दूरी 
कम होने लगेगी ओर लगभग १८१ वषं वाद चंद्रमा फिर उस तारे को छता हुआ 
चलेगा, ओौर पुराना कार्यक्रम फिर दोहुराया जायगा.। ऊपर के चित्र मे ३ वर्षो 


के लिए चंद्रमा्गं दिखाया गया है जिससे पूर्वोक्त बातं अधिक स्पष्ट हो जायगी । 


चंद्रमा्गं ठीक-ठीक क्रिस प्रकार हटता-वदृता है इसे समज्ञने के लिए चंद्रमा 
ओर रविमागं मे अंतर समन्न लेना अच्छाहोगा। तारों के बीच सूयं भी चलता 
है ओर चंद्रमा भी । परंतु सूयं का मागं निर्धारित करना कठिन दै, क्योकि सूयं के 
उदित होने पर तारे अदृश्य हो जाते हँ । सूयं का मागं इसे देखकर-निर्धारित किया 


चे 
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गया होगा कि सूर्योदय के पहले चमकीले तारे कहां रहते हैँ । रविमागं तारों के 
हिसाब से अचर है; प्रतिवथं विशेष तारों से उतना ही दाये या बाय हट कर 
रविमागं रहता है । वरसों तक देखते रहने पर कुशाग्र-वुद्धि ऋषियों मंसे कुठ 
को रविमागं का ठीक पता (या प्रायः ठीक पता) लग ही गयादहोगा । 
चंद्रमा के एक मास के मागं को निर्धारित करना अपेक्षाकृत बहत सरल 
है । कोई भीदो चार महीने तक चंद्रमा को प्रति रात्रि देखता रहैतो उसे चंद्र 
मागं का अनुमान हो सकतादहै। यदि तारों का चित्र वना लिया जाय ओौर उसमें 
चंद्रमा की स्थितियों को प्रति रात्रि अंकित क्रिया जाय तो ओरभी शीघ्र पता चल 
जायगा कि चंद्रमागं क्यादहै 1 चंद्रमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगभग २७१ 
दिन में लगाता दहै । यही कारण है कि एक चक्कर को सत्तारईस (या कभी-कभी 
अट्ठाईस) भागों में वाँट। गया, जिनमें से प्रत्येक एक नक्षत्र कहलाया । 
आकाश को हम गोले से 
निरूपित कर सक्ते टै जिसे 
खगोल कटूते हैँ । इसका चिन्न 
बगल में दिखाया गया दै । 
आकाश को देखने वाला इस 
गोले के केन्द्र पर रहता दै, 
परतु चित्र मे हम खगोल को 
बाहर से देख रहे है । रविमागं 
इस गोले को दों वराबर भागों 
मे वांटतारहै । चंद्रमागं भी 
खगोल को दो वरावर भागोंमें # 
वाटता है, परंतु चद्रमागं रवि- 
मागंको ५०केकोणपरकाटता 


शि (श्रेष्ट 





है ।१ इसका परिणाम यह होता धो 

है कि चद्रमागं काञाधा भाग खगोल 

रविमागं के उत्तर रहता है, - रविमागं विषुवत को लगभग २३१ अंश के 
आधा दक्षिण। इसलिए प्रत्येक कोण पर काटताहै। 


मास चंद्रमा आधे समय तंक रविमागं के उत्तर रहता है, आधे समय तक दक्षिण । 


१. चित्र में स्पष्टता के लिए इसे नहीं दिखाया गया है । 


मासोंकेन्येनाम २३ 


खगोल पर बने चित्र मे चंद्रमागं रविमागं कोदो विन्दुभों में काटतादहै। 
इनमे से प्रत्येक को “पात' कठते टँ । यदि इन्हं पृथक्‌-पृथक्‌ वताना हो तो एक को 
आरोही पात आौर दूसरे को अवरोही पात कहा जा सकता है ।१ 
अव हम वता सकते हैँ कि चंद्रमागं किस प्रकार अपनी स्थिति वदलता रहता 
टे। रविमागं ओर चंद्रमागंके वीच का कोण नहीं बदलता, ओर न रविमार्गं चलता 
केवल दोनों पात पीषछमृंह्‌ धीरे-धीरे वरावर चलते रहते हँ ओर प्रत्येक पात एक 
चक्कर लगभग १८ वषं मे लगाता है । इससे सारा चंद्रमागं अपना स्थान बदलता 
रहता है । 
इसका एक परिणाम यह होता है कि यदि आज चंद्रमा्गं का उत्तरतम भाग 
किसी तारे केपास हैतोअआजमसे ९ वषं वाद, जव आरोही पात आधा चक्कर 
लगाकर उलटी ओर पहुंच जायगा,- चंद्रमा उस तारे के निकटतम तव पहूंचेगा जव 
वह उससे लगभग १०० (दस अंश) पर रहेगा (इस पन्ने की पीठ पर चित्र देखे )। 
एक ही तारे के कभी समीप रहने ओर कभी दूर रहने,से तारों को देखकर 
नो के वताने मे कठिनाई पड़ती रहती होगी । परंतु पर्याप्त काल बीतने पर 
सव वाते स्पष्ट हो गयी होगी 1 
भवतः एक कठिनाई ओर पड़ी होगी । चंद्रमा अपेक्षाकृत हमारे बहुत निकट 
है; तारे बहुत दुर हैँ । इससे कभी-कभी एेसा होता है कि कोई-कोई तारा चंद्रमा 
की आड मे पड़ जाता दहै ओर तव छ्पि जाताहै। वात वैसीही है कि किसी दूरस्य 
मंदिर का किसी निकटस्थ पेड के पीठे छ्िपन। । एक स्थान से मंदिर पेड के टीक 
पीछे पड़ सकता दहै; दूसरे स्थान से वह पेड की वगल मे दिखाई पड़ सकता है । 
इसी प्रकार दस-वीस मील के ही अंतर पर एेसा हो सकता है कि एक स्थान से कोई 
तारा चंद्रमाके प्रीषठे छप जाय ओौर दूसरे स्थान से वह छप न पये। इन सव 
वातो से चंद्रमा के विषय में पर्याप्त कसठिनाई हमारे प्राचीन नक्षत्र-दर्णी को पडी 
होगी । 
इन सव कठिनाइयों को देखते हए यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वा फाल्गुनी, 
उत्तरा फाल्गुनी आदि से वषं का अंत ओर आरंभ बताना सेकड़ों वर्षो मे आया होगा । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण-काल के बहुत पहले चंद्रमा का नियमित रूप से वेध आरम्भहो . 


गया होगा । 


2४» “ 


१. इसके विशेष नाम मी हैँ (राह ओर केतु), परंतु उनसे पाठकों को कुछ 
भ्रम हो सकता है । इसलिए उनका प्रयोग यहा नहीं किया जायगा । 
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र्द 
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मासोंके न्ये नाम । २५ 


+ अमान्त या पूणिमान्त ? 

महीने काञआरभ अमावस्यायेदहोताथाया पूणिमासे ? यदि महीने का 
अंत अमाव्स्यासेदहो तो उसे अमांत मास कहते; पणिमासेदोतो उसे पूणिमांत 
कटते है । परणिमांत मासो में यड विशेषता है कि इधर चंद्रमा परणं हुआ तो उधर 
मास भी । अमांत मास का आरंभ तव होता है जव सूर्यं ओर चंद्रमाके भोगांशो 
( मोटे हिसाव से दिशाओं }) का अंतर शून्य होता है; ओर शून्य अंतर से मास 
आरंभ करना अधिक स्वाभाविक जान पड़तादहै। सारे ज्योतिष में .अमांत मासों 
की गणना होती है । अधिमास (लौंदका महीना) भी अमावस्या से आरभ दोता . 
टै ओर उसका अंत आगामी अमावस्या पर होता है। परंतु उत्तरप्रदेश मे, ओर 
करई अन्य प्रदेणोमे भी, पूणिमांत मास ही चलते हैँ । 

प्राचीन साहित्य मे भी पूणिमांत प्रथा का वणेन मिलता पुणंमासी या 
पौर्णमासी शब्दसे ही स्पष्टदहै कि मासके पूणं होने का यह्‌ दिन था। 

तेत्तिरीय संहिता कहती दै 

बरहषा पूणंमासे ब्रतमुपति वत्सरमावास्यायाम्‌ 1। 

[अ्थ- पूर्णमासी के ब्रत को वहि ( कुशो) से ग्रहण करना चाहिये भौर 
अमावस्या के ब्रतको वत्सो (वड़ो) से || 

इसपर रेपष्ट दहै कि मास पूणिमा पर पूणं होता भा1. 

परंतु तैत्तिरीय संहिता के एक अन्य (७. ५. ६. १५.) स्थान पर पूणिमांत 
जौर अमात दोनों पद्धतियो का आभास मिलता है-- 

अमावास्यया साषान्संपाय्ाहरुत्सुजं ति अमावास्यया हि मासान्‌ संपश्यति 
पोणंमास्था मासान्संपाद्याहरुसजंति पौणमास्या हि मासान्सपश्यति ॥। 

[ अथं-अमावस्या से मासों को समःप्त करके एक दिन को कुछ लोग छोड़? 
देते है, क्योकि वे अमावस्यासे ही मासों को देखते है । (कुछ लोग) पुणमासी से मासो 
को समाप्त कर एक दिन छोड़ देते हैँ क्योकि वे पूणंमासी से मासो को देखते हैँ । | 

एक आगामी अध्याय में प्रमाण दिथा जायगा कि संभवतः ^तेत्तिरीय संहिताः 
३००० ई० पू० के पहले का संगृहीत ग्रन्थ है । ब्राह्मण इस दिनांक के बाद के ग्रंथ 

। न तंत्तिरीय संहिता मेओौर न किसी ब्राह्मण मे चेत्र, वेशाख आदिनाम रहै ।ये 
नाम वेदांग ज्योतिषमें हैँ जो संभवतः १२०० ई० पू० का प्रथ है । इससे अनुमान 
क्रियाजा सकता है कि महीनों के नाम में परिवतंन लगभग २००० ई०पु° में हुभा । 


१. अर्थात्‌ उस दिन कोई अनुष्ठान नहीं करते । 


छ 
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दप्ति प्राचीन समय मे सप्ताह का कुछ महत्व नहीं था, ओर न रविवार, 
सोमवार आदि नाम ही प्रचलितथे। येनामतो ग्रहोंके आधार पर पड़ 
जौर वेद, ब्राह्मण, संहिता आदि में इन नामों का कहीं उल्लेख नहीं है 1 उस कालम 
पक्ष ओर उसके उप विभाग चलते थे । पक्ष महीनेमे दो होते थे । इनका उल्लेख कई 
स्थानों मे मिलता है । तेत्तिरीय ब्राह्मण" में पक्ष के उपविभागो के नाम इसप्रकार 

संज्ञानं विज्ञानं दर्शा दृष्टेति ।॥ एतावनुवाकौ पूवपक्षस्या- 

हो राज्राणां नामधेयानि ।1 प्रस्तुतं विष्टतं सुतासुन्वताविति ।। एताव- 

नुवाकावपरपक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि ।। ३. १०.१०. २. 

[अर्थ- संज्ञान, विज्ञान, दर्शा, दृष्टा ये दो-दो करके पूवं पक्ष के अहोरात्र 
(दिनरात) के नाम रहै । प्रस्तुत विष्टूत, सुत असुन्वतये दो-दो करके अपर पक्ष 
के अटोरात्रके नामरटै। | 

अन्य स्थानों में कुछ भिन्न नाम है, परंतु सव सूचियों को यषां देना जावश्यक 
नहीं जान पडता । 
# वैदिक काल मे तिथि 

वैदिक काल के साहित्य मे तिथि शब्द उस अर्थं मे कटीं नहीं आया है जिसमें 
इसे हम आज लेते है । पेतरेय ब्राह्मण' मे तिथि की परिभाषायोदीगयीदहै-- 

यां पर्यस्तमियादम्युदियादिति सातिथिः ॥ २३.१०. 

[अशं-- जहाँ चंद्रमा अस्त होता ओौर उदित होता है, वह तिथिहै। | 

इससे स्पष्ट है किं उस कालमेंतिथिका कुछ ओर ही अथंथा। पीछेतिथि 
का अथं वह समय हो गया जितने में चंद्रमा सूयं के सपक्ष १२० चलता है ओौर इसी 





वेदिक काल में दिन, नक्षत्र मादि २७ 


अथंमे यह्‌ शब्द आज भी प्रयुक्त होता है! सामविधान ब्राह्मण मे कृष्ण चतुदंशी, 


कृष्ण पंचमी, शुक्ल चतुदंणी आदि "शब्द" आये हैँ । + बहुत संभव है किं पंचमी आदि 
से यही वताया जाता रहा होगा कि यह महीने का पांचवां आदि दिन है। पाठक 
जानते होगे किं तिथियों में यह विशेषता है कि वीच-वीचमे एक तिथि छोड दी 
जाती टै । वैदिक काल में एसा न होता रहा होगा । क्षय तिथि की चर्चा कहीं भी 
वेदिक साहित्य मे नहींहै। पंचदश का भी कहीं-कहीं उल्लेख है । उदाहरणार्थं, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. १०. में यह है-- : 
चंद्रमा वं पंचदशः ।1 एष हि पंचदश्यामपक्षीयते ।! पंचदश्यामापुयंते ॥! 

[अथं--चंद्रमा का नाम पंचदश है, यह पन्द्रहदि नमे क्षीण होतादहै। ओर 
पद्रह दिनम पूरा होता है ।| 

परंतु इन सव उद्धरणो से भी यह नहीं सिद्ध होता कि ब्राह्मणों के समय मं 
तिथियों का उपयोग होता था । शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मतै कि पहले 
प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि शब्द पहली, दूसरी इत्यादि रातो के लिए प्रयुक्तं होते 
रहे होगे 1 पीषछठे उनका अथं बदल गया होगा ओर उनका अथं वह्‌ हो गया होगा 
जो अव ज्योतिष में दिया जाता है । 


# चन्द्रमा क्यों चमकतादै? 

(तंत्तिरीय संहिता" के समय मं भी लोग जानतेथे कि चंद्रमा सूर्यके प्रकाश से 
चमकता है, क्योकि उसे सूयं-रश्मि कहा गया है, जिसका अथं है वह पिंड जिस पर्‌ 
सूयं की रष्मियां पडती हो-- . 

सूयं रश्मिश्चद्रमा गंधव ।1- ते. सं. ३. ४. ७. १. ~ 

[अ्थं--चद्रमाया गंधर्व (चंद्रमा) को सूयंरश्मि कटठते है । | 

'ठेतरेय ब्राह्मण" मे अमावस्या काभी कारण बताया गया है। लिखा है-- 

चंद्रमा वा अभावास्यामादित्यमनुभ्रविशति -.आदित्यादं चंद्रमा जायते । 

[अथं-- चंद्रमा अमावस्या पर आदित्य में प्रवेश करता है... । आदित्य से 
ही चन्द्रमा उत्पन्न होता है। | 
ॐ दिन के विभाग 

दिन को कभी दो भागों में वाँट कर उन्हे पूर्वाह्न ओर अपराह्व कहते थे ओर 
कभी तीन भागों में वाट कर उन्हें पूर्वाह्न, मध्याह्न ओर अपराह्न कहते थे । दिन 
कोचार भागोंमें विभाजित करने की प्रथा भी थी ओर तब प्रत्येक को एक प्रहर 


१. -सा० वि० ब्रा०, २।६; २।८; ३।३; २. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ४४ । 
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कहते थे (जिसे अव हिन्दी मे पटर कहते हैँ) । इनके नाम तव पूर्वाह्न, मध्यां 
अपराह्न ओर सायाह्न थे । दिन को १५भगों में वाँट कर प्रत्येकं को एक महतं भी 
ठते थे।:ये सव शब्द वेदिक कालसेही चलेआ रहें! परंतु अव कुछ अर्थं 
वदल गया दहै) अवतो फलित ज्योतिपके आधार पर कुष्ठ मृहूतों को शुभ ओौर 
शेष को अशुभ मानते ह, ओौर साधारणतः मृहृतं से. शुभ मुहूतं समज्ञा जाता है । 
सिनेमा-पल्निकाओं मे वहुधा नवीन फिल्मों के “मुहं” की सूचना रहती है ओर 
जान पड़ता है कि मुहूतं का अथं सिनेमा-निर्देणकों मे वह॒ जलसाहो गया है जो नवीन 
फिल्म के आरभके संवंध मं करियाजातादै। 
> नक्षत्र 
आरंभ में नक्षत्र शव्द सभीतारोंके लिए प्रयुक्त होता था 1 उदाहरणतः 
ऋक्‌ संहिता मे यह दै 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यंत्यक्तुमिः।। सुराय विश्वचक्षसे ।। 
-ऋ. सं. १.५०. २; अथ. सं. १३. २. १७; २०. ४७. १४ 
[अ्थ-सवंशक्तिमान्‌ सूयं के आगमन स नक्षत्र (तारे) ओर रात चोरक 
तरह भागते हैँ । | 
परंतु धीरे-धीरे अवश्य ही नक्षत्र शब्द उनतारोंके लिए विशेष रूपसे 
प्रयुक्त होने लगा होगा जो चंद्रमागे मे पडते हैँ । संभवतः निम्न अवतरण मे नक्षत्र 
से उन तारों को ससन्नना चाहिये जो चद्रमागंम है 
अयो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः 1, 
ऋ. सं. १०. ८५. २; अथ. सं. १४. १.२. 
[अर्थ- चंद्रमा तारो के वीच रहता है।| 
तैत्तिरीय संहिता के निम्न अनुवाक में सव नक्षत्रों के नाम गिनाये गये हं । 
अवण्य ही यद्यं नक्षत्र णब्द से उन तारका पुंजों को समञ्नना चाहिये जो चंद्रमागं मं 


त) 


पडते दे 

कृत्तिका नक्षत्र मग्निर्देवतागनेरुचस्य प्रजापतेर्धातुः सोमस्यर्चे त्वास्वे त्वा 
द्युते ठ्वा मासे त्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता मृणशीषं 
नक्षत्र सोमो देवता्द्रानिक्षत्र स्द्रो देवता पुनवंसूनक्षत्रमदितिदवता तिष्यो 
नक्षत्र बहस्पतिदेवता श्रेषा नक्षत्र सर्पा देवता मघा नक्षत्र पितरो देवता 
फल्गुनी नक्ञत्र मगो देवता फल्गुनो नक्षत्रनर्यमा देवता हस्तो नक्षत्र सविता 
देवता चित्रा नक्षर्त्रामद्रो देवता स्वाती नक्षत्र वायुर्देवता विशाखे नक्षत्र 
सिद्राग्नी देवतान्राधा नक्षत्र भित्रो देवता ज्येष्ठा नक्षत्रमिद्रो देवता 


र । , „7 8। 
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विच्तौ नक्षत्र पितरो देवताषाढानक्षत्रमापो देवताषाढा नक्षत्र विश्वेदेवा 
देवता श्रोणा नक्षत्र ` विष्णद्वता श्रविष्ठा नक्षत्र वसवो देवता शत- 
भिषङनक्षत्रमिद्रो देवता प्रोप्ठपदा नक्षत्रमजएकपाद्देवता प्रोष्ठपदा 
नक्षत्रमहिवुं ध्नियो देवता रेवती तक्षत्र पूषा देवताऽश्वयुजौ नक्षत्रमर्विनोौ 
देवताभरणीनक्षत्र' यमो देवता...॥ -त० सं० ४.४. १० 
| (तू है) (१) कृत्तिका नक्षत्र, अग्नि देवता । तु अग्नि की चमक दै, प्रजापति 
की, विध्राताकी, सोमकी। त्वारुवे (तुञ्चको प्रकाण के लिए), त्वाद्युते (तुञ्नको 
यति के लिए), त्वा भासे (तुञ्चको कांति के लिए), त्वा ज्योतिषे (तुञ्चको ज्योतिष. 
के विषु) 1 (तदै) (२) रोहिणी नक्षत्र, प्रजापति देवता। (३) मृगशीषं नक्षत्र, 
सोम देवता । (४) आर्द्रा, नक्षत्र, सद्र देवता। (५) दोनों पुनवंसु नक्षत्र, 
अदिति देवता । (६) तिष्य नक्षत्र, वृहस्पति देवता । (७) आश्लपा नक्षत्र, ` 
सपं देवता । (=) मघा नक्षत्र, पितर देवत। । (९) पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र, भग 
देवता । (१०) उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र, अयमा देवता । (११) हस्त नक्षत्र, 
सविता देवता । (१२) चित्रा नक्ष॑त्र, इन्द्र देवता । (१३) स्वाती नक्षत्र, 
वायु देवता । (१४) दो विशाखाजों का नक्षत्र, इन्द्राग्नी देवता । 


(१५) अनुराधा नक्षत्र, मित्र देवता । (१६) ज्येष्ठा नक्षत्र, इन्द्र देवता । 
(१७) दो विचृत्तो का नक्षत्र, पितर्‌ देवता । -(१८) अषाढा नक्षत्र, आपः देवता । 
(१९) आपाढा नक्षत्र, विश्वेदेवा देवता । (२०) श्रोणा नक्षत्र, विष्णु देवता । 
(२१) श्रविष्ठा नक्षत्र, वमु देवता । (२२) शतभिपक्‌ नक्षत्र, इन्द्र देवता । 
(२३) प्रोष्डेपदा नक्षत्र, अजणएकपात्‌ देवता । (२४) प्रोष्ठपद। नक्षत्र, अदिर्वृध्नि 
देवता । (२५) रेवती नक्षत्र, पूषा देवता । , (२६) -अश्वयुज नक्षत्र, अण्विन्‌ 
देवता । (२७) अपभरणी नक्षत्र; यम देवता । | 

# तारा-समूह्‌ 


निम्न उद्धरण से नक्षत्र का अथं तारा-समूह होना अधिक निश्चित हो जातादहै: 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भवने जवानि 1 
अष्टाविशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गोभिः सपर्यामि नाकम्‌ ॥ १॥ 
सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु मद्र मृगशिरः शमार्द्र । 

पुनवसू सूनृता चार पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं मघा मे ॥२।। 

पुण्यं पुर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वातिः सुखो मे अस्तु 1 

राघे विशाले सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्‌ ॥३।। 

अन्न पूर्वा रासतां में अषाढा ऊजं ये ह्यात्तर आ वहन्तु 1 


"म ३}. 


न, + 
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अमिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कूर्व॑तां सुपुष्टिम्‌ ।1४। 

आमे महच्छतमिषग्बरीय आमेद्या प्रोष्ठपदा सुशमं। 

आ रेवती चाश्वयुजौ मगंय आमे रयि भरण्य वहन्तु 11५11 

--अथवंसं. १९. ७. 

[भावार्थ अपने कल्याण के लिए वाणीसे आकाशकी पूजा करता हु 
जहां अद्राईस सुमति (तारापुंज ?) सपंके रूप में चमकते हैँ ।१।।१ 

कृत्तिका ओौर रोहिणी मेरे निमंत्रण को सुगमतां से स्वीकार करे । मृगशिर 
ओर आर्द्र कल्याणकारी हां । पवित्र पुनवंसु, पुष्य ज्योतिर्मय आश्लेषा, मधा मेरे 
लिए अच्छ मागं को. दिखायें ।२।। 

दोनों पूवं फल्गु निर्या, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति मेरे लिए सुखकारी हों। 
पुजा रूप विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ओौर अच्छा नक्षत्र मूल मेरे लिए कल्याणप्रद 
हों ॥३॥ 

पटली अषाढा नक्षत्र मुक्चे अन्न दे । उत्तर अषाढा मृक्चे तेज दे | गुभ अभि- 
जित्‌ मृञ्े पुण्यशील वनाये । श्रवण ओौर श्रविष्ठ मृञ्ञे शवित दे ।\४॥ 

बड़े शत भिषक्‌ मुञ्चे स्वतत्रतादे1 दोनों प्रोष्ठपद कल्याण करे । रेवती 
आर अश्वयूुज मूज्चे भाग्यशाली करे ओर भरणी नक्षत्र मुज्ञ धन दे ॥५।। | 

ऋक्‌ संहिता १.२४. १०. मे ऋक्ष (सप्तपि?) की भी चर्चा है-- 

अमी य ऋक्षा निहितास उश्चा नक्तं ददो कहु चिदिवेयुः ॥ 

| अथ-ये जो ऋक्ष है, जो ऊपर आकाशम स्थित हैँ ओर रातमे दिखाई 
पड़ते है, वे दिन मे कहां चले जाते है ?| 

इस पर “शतपथ ब्राह्मणः ने यह टीका की है- 


१. चंद्रमातारोंके सापेक्ष एक चक्कर २७५ दिन में लगातादहै। २७>सं 
निकटतम पुण संख्या २७ है । इसलिए चंद्रमा में या उसकी अगल-बगल ` 
मे पड़ने वाले तारोंमे से २७ तारे चुन लिये गयेथे, जिनके बेतानेस 
सुचित क्ियाजाताथा कि आज आकाशम चंद्रमा किस तारे के पास 
है, परंतु कमी-कमी अट्‌ ठाईस तारे इस काम के लिए चुने जते ये, जसं 
यहाँ, क्योकि ए८मी२७४के निकटहीहै। बादमें केवल इन्हींतारोंको 
लोग नक्षत्र कहते थे, यर्यापि नक्षत्र का अथं है कोई तार! । इसके बहुत बाद 
नक्षत्र का अथं हअ चंद्रमागे (अथवा रविमागं) का ठीक सत्तारईसवां 
माग, ओर इन भागो के नाम मी कृतिका, रोहिणी आदि ही पड़ । 
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सप्तर्षोनु ह स्म वं पुरर्षा इत्याचक्षते 1! 

[अथं--सप्तपियों को ही पहले ऋक्ष कहते थे । ] 

एक वात यहाँ देखने योग्य है क्रि पाश्चात्य ज्योतिष में सप्तर्षि तारामंडल 
को अव भी उरसा मेजर या ग्रेट वेथर (ऋक्षभाल्‌)? कहते है । 

कुछ अन्यतारोंकीभी चर्चा मिलती दहै । परंतु सव उद्धरण यहां देना 
आवश्यक नहीं जान पड़ता । 
# ्रह्ण 

टणो कौ चर्चाभीवेदोमेदहै, परंतु कहीं कोई एेसी बात नहीं लिखी है जिससे 
पत। चले कि वेदकालीन ऋषियों को प्रण के कारण का कितना पता था। परंतु 
एक स्थानम यहद 

यं वं सयं स्वभरनुस्तमसा विध्यदासुरः।। 
अत्रथस्तमन्वविदश्नह्यन्ये अशक्नुवन्‌ ॥ 

[अ्थ-- जिस सूयं को असुर के पत्र स्वर्भानु नेजधकारमे छिपा दियाथा 
उसे अत्िलोगोनेपा लिया । यह्‌ शक्ति दूसरोमंतो थी नहीं । | 

इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि संभवतः अन्नि के पुत्र ग्रहण की किसी 
प्रकार की गणना कर सकते रहे होगे ओर पहले से वता सकते रहे होगे कि सूयं 
ग्रहृण का अंत कव होगा । 
# ग्रह 

चन्द्रमा में अथवा उसके पास ही ग्रह रहतेर्है। वे तारोके ही समान होते 
है, परंतु कुठ ग्रह॒ उनसे वहत चमकीले होते ह । इसलिए अवश्य ही ग्रहों को 
प्राचीन ऋषियोंने देखा होगा । उन्होने यह भी देखा होगा कि ये अन्य तारों के 
सापेक्ष चलते रहते है । कोई भी व्यक्ति जो चंद्रमा की स्थिति जाननेके लिए तारों 
को देखा करेगा अवश्य ही इसका पता पा जायगा। इसलिए ग्रहोकी चर्चा 
स्वाभाविक है। ^तंत्तिरीय ब्राह्मण" में बृहस्पति के जन्म का भी उल्लेख है। 
लिखा है-- 

बहस्पतिः प्रथमं जायमानः ॥\ तिष्यं नक्षत्रमभिसंबमूव ॥। 

[अर्थ- जव वृहस्पति पहले प्रकट हुआ वह तिष्य ( पुष्य ) नक्षत्र के 

पास था ।| = 


१. | ऋक्ष शब्द के सस्कृतमेदो अ्थथे--(१) तारा (२) री । संभवतः 
कभी भुल से ऋक्ष रीं का पर्याय समक्न लिया गया होगा । 
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दीक्षित ने इसका अथं यह लगाया है कि कभी पुष्य तारा वृहस्पति ग्रह॒ की 
ओट मं हो गया होगा (आधुनिक ज्योतिष बताता है कि यह संभव है)। अपनी गति 
के कारण जवदो चार घंटे मे वृहस्पति पष्यसे पृथक्‌ हुआदहोगा तो लोगों ने समन्ना 
होगा कि वृहस्पति का जन्म हुआ 1 तव वृहस्पति पष्य के निकट रहा होगा । 

शतपथ त्राह्यण' (४. २. १.) मे शुक्र की चर्चा यों है-- 

चक्षुषी हवा अस्य श्युक्रामधिनौ । तद्रा एष एव शुक्रो य एष तपति तद्य देष 
एतत्तपति तेनषशक्रश्चंद्रमा एव मंथी ।। १।1...-इमामु हैके शुक्रस्य पुरोरुचं कूर्वति । 
अयं वेनश्चो दयत्पुश्निगर्मा ज्योतिजेराघ्र रजसो विमान इति तदेतस्य रूपं कर्मो य 
एष तपतीति यदाहज्यो तिजराग्रूरिति ।।=॥। 

[ अ्थ- शुक्र ओर मंथी उसकी दो अखे हं। शुक्र वहीदै जो चमकताटे 
यह चमकता है इसलिए इसको शुक्र कटा गयादै। 'चद्रमा मधी । कुष्ठ 


` लोग “अयं वेनः' इन शब्दों स आरम्भ-होने वाली ऋचा को शुक्र' के लिए पुरोनुवा- 


क्या मंत्र (अर्थात्‌ आरम्भ मे पढे जाने वाले मंत्र) वताते दहं। वट ऋचा 
“अयं वेनश्चोदयत्‌ पृषिनिगर्भाज्ज्योतिर्जरायू रजसो विमान ।"' | 
^तेत्तिरीय संहिता" मे शुक्र ओर्‌ चंद्रमा के साथ ही वृहस्पति का नाम 
आया है-- ` 
वस्व्यसि रद्रा्यदितिरस्पादित्यात्ति ुक्रासि चंद्रि बृहस्पतित्वा 
सुम्ने कृण्वतु । - त. स. १ 
थं-- (टे सोमको खरीदने वाले ! ) तू वस्वी है, अर्थात्‌ वमु आदिदेवो का 


च 


रूप है । रद्र है, अदिति है, आदित्यै, णुक्र दै, चंद्र, वृदस्पतिदै। तु सुखसर 


„ ` अथवं संहिता (१९-९) मं प्रहु" शब्द आया है 


उत्पाताः पाथिवांतरिक्षाश्शं नो दिविचरा ग्रहाः ।॥ ७॥ 

शं नो भूमभिवंपमाना शमूल्कानि्हंतं च यत्‌ ॥ = ॥ 

नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु ।॥ ९ ॥ 

शं नो ग्रहाश्चाद्रमसाः शमादित्याश्च राहुणा ॥ 

शं नो म॒त्युधूमकेतुः शं रद्रास्तिग्मतेजसः ।॥ १० ॥ 

[पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष के उत्पात ओर दयूलोक के ग्रह हमारे लिए कल्याण- 
कारी हो जायं । कपिती हुई भूमि कल्याणकारक हो । ओौर वह भी जो उल्का के 


साथ है। उल्का सहित नक्षत्र कल्याण कारको । राहुके साथ चादर ग्रहं ओर. 
सौर ग्रह कल्याणकारक हों । अनथंकारी धूमकेतु कल्याणकारी हों । तीक्ष्ण प्रकाश 


वाने सद्र कल्याणकारी हों । 


|(#,१ ,' 
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जरमन आचाय प्रोफेसर वेवर्‌ की सम्मतिदटैकि भारतम ही ग्रहो का 
आविष्कार हुआ होगा, क्योकि इनके नाम विशेष रूप से भारतीय हं ।१ 
वैदिक कालमेही ज्योतिप के विशेषन्न दूसरोंसे कुष्ठ पृथक्‌-मे हो गये थैः। 
वाजसनेयी संहिता (३०. १०) में लिखा है-- 
प्रज्ञानाय नक्षत्रद्शं ॥। 
विशेष ज्ञान के लिए नक्षत्रदशं के पास जाओ ।| 





[अथं 
* सारांश 

अव स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक काल मं ज्योतिष की सच्ची नींव पड़ 
गयी शी । मास चांद्र था ओर वपं क आरभ ओौर अंत ज्ञात करने के लिए रएेसी 
रीति का पता लगा लिया गयाथा कि कभी भी अधिक त्रुटि नहीं उत्पन्न हो सकती 
धी 1 वपं का आरभ लगभग पंद्रह दिन इधर-उधर हो सकता था, परंतु इससे 
अधिक नहीं । पूजा-पाठ के लिए अमावस्या ओर पूणिमा का वड़ा महत्व था। 
इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाताथा कि वर्षारंभ से. संवंध रखने वाले कमं 
उचित समयपरदहीहों। 

वेद के छः अगो मे ज्योतिष भी एक अंग हं ओर इस वेदांग की एक प्राचीन 
पुस्तक आज भी उपलब्ध है, जिसका व्रिवेचन आगामी अध्याय में किया जायगा । 


१. वेबर : भारतीय साहित्य का इतिहास (अग्रज मे); पष्ठ २४१ । 


केद्राग-ल्योतष 


वेरंग (अथति वेद का अंग) होनेके कारण वेदांग-ज्योत्तिष नामक ग्रंथ 
पवित्र माना जाता था ओर इसे स्मरण रखना तथा पटना पुण्य का काम 
समञ्चा जाताथा। इसी से यह पस्तक लुप्त होने नहीं पायीदटै। परंतु इस ग्रंथ 
या पुस्तकं कहना बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योकि इसमे कुल ४४ श्लोक है; इसे 
पुस्त्रिका कटना अधिक उचित होगा । 
# दो पाठ 
वेदांग-ज्योतिष' के दो पाठ मिलते, एक ऋग्वेद ज्योतिष ओर दूसरा 
यजुर्वेद ज्योतिष 1 दोनों मे विषय प्रायः एक-~से है, परंतु यजुर्वेद ज्योतिष में ४४ 
श्लोक १ ओर ऋग्वेद ज्योतिष मे केवल ३६1 दोनों में अधिकांश श्लोक एक ही 
है पर्तु उनका क्रम दोनोंमे भिन्नदहै। कुछ श्लोकोंमे शब्दोंका भी कू अंतर 
है, यद्यपि अथं एक ही है । ऋग्वेद ज्योतिष के सात श्लोक यजुर्वेद ज्योतिष में नहीं 
है ओर यजुवद ज्योतिष के १४ ष्लोक ऋग्वेद ज्योतिषमे नहीं हैँ । एेसा संभव है कि 
ज्योतिष की ये दोनों पुस्तिकाएं किसी बड़ प्र॑थसे. संकलित की गयी हैँ ओर उस 
वड़ ग्रंथ काअव लोप हो गयादहै। आधुनिक भाष्यकारो मेसे कुठ की यही 
सम्मति है, परंतु डाक्टर शामशास्त्ी कामत टहै कि ऋग्वेद ज्योतिष ओर यजुर्वेद 


ज्योतिष के श्लोकों को गिनतियो में अंतर इसलिए है कि यजुर्वेद ज्योतिष मे टीका 
के रूपमे कुछ श्लोक वदा दिये गये है । 


१. कुछ संरकरणों मे केदल ४३ श्लोक हैँ; परतु डाक्टर शामशास्त्री दारा 
संपादित पुस्तक मे ४४ श्लोक है । 





वेदांग-ज्योतिष २५ 


टीकाओ का इतिहास 
वेदांग-ज्योतिष' के श्लोकों को समञ्चना वहुत कठिन है । कारण यह है कि 
अधिकांश श्लोकों की भाषा वहत संक्षिप्त है ओर उनमें अनेक शब्द छोड दिये गये 
ट्‌। सच्चीवाततोयह है किये श्लोक सूत्र हँ जिनका उदेश्य यह दै कि गणना 
के नियम जानने वाले को आवश्यकता पड़ने पर नियम स्मरण हो आये; उनका 
ट अभिप्राय नहींटै कि नौसिखिये को पूरा-पूरा नियम वतायाजाय। वेतो एसे 


टी टै जसे गणित-पृस्तकों के अंतमे दी गयी सूत्रों कौ सूची, जिसेवे ही समञ्ञ 
सकत हूँजो विपय का अच्छी तरह मनन कर चुके हैँ । 
वेदांग-ज्योतिष' पर एक भाष्य सोमाकर का है, परंतु यह अच्छा नहीं है। 

इस भाष्य से स्पष्ट है कि भाष्यकार स्वयं कई एकं श्लोको का अथं नहीं समज्ञता 
शरा । आधुनिक समय में वेदांग-ज्योतिष' का पहला संस्करण वेवर का था। 
उसके वाद सर विलियम जोन्स, हिटनी, कोलक्रुक, वेटली, डविस, मेक्सम्यूलर, 
भीवो ओर कु अन्य विद्वानों ने श्लोकों के अथं लगाने की ओर ध्यान दिया, परंतु 
तव भी कुछ लोको का अथं संतोषजनक रीति से नहीं लग सका। थीवोने इस 
विषय पर अपनी टिप्पणियां सन -१८७९ मे प्रकाशित कीं। इसके वाद कृष्ण 
णास्त्री गोडवोले, जनादन वालाजी मोडक ओर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने उन 
श्लोकों को समज्ञाने की चेष्टा की जिनका अथं पूवं टीकाकारो से नहीं लग पाया 
था, परंतु पूणं सफलता नटीं मिली । सन १९०६ मे लाला छोटेलाल ने, अपना . 
उपनाम वाहस्पत्य रखकर, "हिदुस्तान रिव्यू" मे कई लेख छपये, जिनमे इन श्लोकों 
के चातुर्यपुणं अथं थे, परन्तु वे विद्वानों को संतोषजनक नहीं जंचे। १९०८ 
महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने 'पंडित' नामक पत्रिका में कई लेख प्रकाशित 
किये, जिनमे उन्होने छोटेलाल के मतो का खंडन किया ओौर अपने मतानुसार पाठ 
का संशोधन करके अथं लगाया । १९३६ मे डाक्टर आर० शामशास्त्री ने मसूर 
सरकार के यंत्रालय से एक संस्करण छपाया जिसमे “वेदांग-ज्यो तिष' के लोकों को 
'सूरयप्रज्ञप्ति' आदि जेन ज्योतिषग्रंथों तथा “ज्योतिष-करंड' मे आये उन्हीं विषयों 
पर दिये गये नियमों की सहायता से समञ्ञाया गया है । इन जैन पुस्तकों ने 
'वेदांग-ज्योतिष' के नियमों को अपनाया था ओर उनकी विस्तृत व्याख्या दी थी । 
डाक्टर शामशास्त्री अपनी पूर्वोक्त पुस्तक मे लिखते है : ““्यारहवां श्लोक, जो 
विद्वानों के अथं-ज्ञान मे बाधक था, सूयप्रज्ञम्ति" मे अनुवादित है 1 

इस प्रकार अव 'वेदांग-ज्योतिष' के सव श्लोकों का पर्याप्त अच्छा अथं लग 
गया है । 


३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


+ 'वेदांग-ज्योतिषः' की व्रिषय-सूची 

वेदाग-ज्योतिष' मे पंचांग वनाने के प्रारभिक नियम द्वि गयेर्टँ। इन 
नियमो से प्राचीन समयमे यज्ञादिके लिए उचित समय का ज्ञान प्राप्त करिया 
जाताशथा। बादमें ये श्लोक पवित्र मान लिये गये ओर जव सूयं-सिद्धात या अन्य 
सिद्धातो के अनुसार अधिक शुद्ध पंचांग वनने लगे तव भी, जसा पटले बताया जा 


चुका है, लोग इन श्लोको के पाठ करतेथे। इसी कारणये अव भी उपलन्दटं। 


यजुवंद-ज्योतिष के ४४ श्लोकों मे से प्रथम चार्‌ ओर्‌ अंतिमदोम कोई 
गणित नदीं है। प्रथम श्लोक प्रजापति की. वंदना जौर दूसरेम काल की; 
तीसरे मे ज्योतिष-शास्त्र का उदेश्य बताया गया है ओौर चोौधेमं वताया गवाह 
कि वेदांगों मे ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है । लिखा है-- | 
यथा शिखा ममरूराणां नागानां मणयो यथा। 
तद्व दांगश।स्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम्‌ ।। 
[अ्थं- जसे मोरों में शिखा है ओर नागों ( सर्पो ) में मणि, इसी प्रकार 
वेदांग-णास्त्रो मे ज्योतिप चोरी पर है।| 
अंतिम श्लोक में ज्योतिषी के लिए आर्णीवाद है । लिखा टै-- 

“वह्‌ विद्वान्‌ जो चंद्रमा, सूयं ओर नक्षत्रो की गतियों को जानता ट इमं 
लोक मे वाल-वच्चे पाकर सुखी होगा ओर (मृत्यु के पण्चात्‌) चंद्रमा, सूयं ओर्‌ 
नक्षत्रों के लोक में जायगा ।' | 

श्लोक ४२ ज्योतिष विषयक नदीं दहै । उसमें वराशिक का प्रसिद्ध नियम 
है जो अंकगणित मे अत्यन्त उपयोगी है। । ¦ 

इस प्रकार ३७ ष्लोक वच जाते हैँ जिनमे ज्योतिष-संवधी विषय ट| 
#. युग ` 

जैसा पहले वताया-जा चका है, समय के लिएु तीन प्राकृतिक एुकाइयां हं । 
वे है (१) अहौरात्र (अर्थात्‌ दिन-रात), (२) चाद्र मास, ओर्‌ (३) वपे। 
प्रत्येक प्राचीन पद्धति में प्रधानतः इसी समस्या का हल रहता था कि इन एकायो 
म क्या संबंध है । पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः एक वार घूमने से हमें अहोरात्र 
मिलता है, चंद्रमा की एक पूणिमा (या अमावस्या) से आगामी पूणिमा (या 
अमावस्या) तक एक चादर मास होता है गौर यह पृथ्वी के परित : (चारों ओर) 
चंद्रमा के परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है । सूयं पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता 


हुमा दिखाई पड़ता दै ; एक चक्कर का समय एक वपं होतादै ओर यह एक 


बरसात से आगामी बरसात तक का समय है। 


वेदांगज्योतिष ` २७ 


टन तीन एकायो के अतिरिक्त लोग यह्‌ भी जानना चाहते थ कि तारों के 
वीच चद्रमा आज कहां परदहै। इसके लिए चंद्रमागं को सत्ताईस बरावर भागों 
मे वांट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कटा गया है । इन नक्षत्रों के नाम पहले बताये 
जा चके टै । 
देखने की बात दहै क्रिः एक चांद्र मासमे पूरे-पूरे दिन नहीं होते । वस्तुतः, 
आधुनिक नपों के अनुसार एक चांद्र मास में २९.५३०५८८... दिन होते है । इसी 
प्रकार वपं मे दिनों की संख्या भी पूर्णं संख्या नही दटै। एक वषं मे ३६५.२४२ 
दिन टोतेदै। प्राचीन समय में दशमलव.पद्रति चली नहीं थी ओौर भिन्नोंका 
लान भी सीमितदटीथा। इसलिए तव लोग युगो का प्रयोग करते थे जो वहत 
ही सुन्दर प्रथाहै। वे कट वर्पो की अवधि चन कर उसे युग कहते थे ओर तव 
व्रताते थे करि इस युग मे कितने वषं, कितने मास ओौर कितने दिन होतेह) इस 
कार भिन्नो की आवश्यकता नहीं पडती थी । जव फल वेचनेवाला कहता है कि 
पांच आनेमं दो आम मिलेंगे तो वह भिन्नोंसे वचने की उसी रीति का प्रयोग 


करताटै जिसे वेदांग-ज्योतिषपने मास में दिनों की पूणं संख्या वताने के लिए 
अपनाया था । 


प्रत्यक्ष कि युग जितना ही लंवा चुना जायगा, चांद्र मास को लंवाईं 
उतनी टी अधिक सूक्ष्मता से वतायी जा सकेगी । उदाह्रणतः, हम चाहु तो केवल 
दो चांद्र मासोंका युग चुन कर कट्‌ सक्तेहैँ कि एक युगमेदो चांद्र मास होते हँ 
ओर उतनेहीमे ५९ दिनहोतेरटै। तो इस प्रकार एक चादर मास मं ठीक-टीकः 
२९.५ दिन होगे । परंतु चांद्र मास इससे - कुष लवा दोतादै। तो भी इससे 
अधिक सूक्ष्मता इसछोटेसे युगम मासो ओर दिनों की संख्या की परणं संख्याए 
रख कर हमला ही नहीं कते । यदि एक युग में केवल एक दिन अधिक रखा 
जाय तो एक चांद्र मास मं दिनों की संष्या तुरंत ३० हौ जायगी, जो वास्तविकता 
स वहुत अधिकदटै। इससे स्पष्टैः करि अधिक सूक्ष्मता के लिए आवश्यक दहै कि 
अधिक लंब। युग चना जाय । 
+ ्पचवर्षौय यग 

वेदां ग-ज्योतिष में ¶ वषं का युग चना गया है जौर बताया गया है किं एक 
युग मे १८३० दिन होते हैँ जओौर ६२ चांद्र मास होते हैँ । १८३० को ६रसे भाग 
देकर हम देख सकते है कि वेदांगज्योतिष के अनुसार एक चांद्र मास मे २९.५१६ 
दिन होते है। यह्‌ संख्या वास्तविकता से छोटी है । यदि एक युग मे १८३० के 
बदले १८३१ दिन रखे जाते तो चांद्र मास की लंबाई वास्तविकता से कुछ अधिक, 
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तो भी पहले मान कौ अपेक्षा शुद्धतर, निकलती; परंतु एक युग में १८३१ दिन 
मानने से वषमे दिनों की संख्या ३६६.२ हो जाती, जो वास्तविकता से अधिक 
दूर है। स्पष्ट है कि वेदांग-ज्योतिष' ने भी पर्याप्त लंबा युग नही च॒ना । अवश्य 
ही, चादर मास के लिए वेदांग-ज्योतिष का मान (२९.५१६ दिन) साट उनतीस 
द्विन की तुलना मे वहत अच्छा दहै, परंतु यह मान इतना सच्चा नहींटै करि वर्षो 
तक इसी मानसे लगातार गणना की जाय ओर अंतर न षड़े। उदाहरणतः, 
वषं मे साढ़े तीन दिन की अशुद्धि पड़ जायगी ओौर यदि कोई प्राचीन ज्योतिषी 
२० वषं तक ठीक २९.५१६ दिन पर मासका अंत मानता चला जातातो वह 
देखता किं जव उसकी गणना से अमावस्या टोती तो आकाश में चंद्रमा हंसिया-सां 
दिखाई पड़ता रहता ओर वह्‌ तुरंत देख लेता कि उसकी गणना मे लगभग ३ 
दिनि कौ अशुद्धि दै। 

अव स्पष्ट टै कि वेदांग-ज्योतिप मे एक मौलिक तुटिभथी ; यह कि युग 
बहुत छोटा चूना गया था । पीछे जो ज्योतिष ग्रंथ लिखे गये उनमें युग अत्यत 
लवा रखा गया । उदाहरणार्थ, 'आयंभटीथ' मे (जिसकी रचना पांचवी शताब्दी 
ई० मे हई) ४३,२०,००० वर्षों का युग माना गया था । 


# भिन्न 

पेमा नहीं समञ्चना चाहिये कि वेदांग-ज्योतिष मे कहीं भिन्नटै ही नटीं) 
परंतु जर्हा-जहां भिन्नो को आवश्यकता पड़ी है वहां सवसे छोटे भिन्न को कां 
विशेष नाम दे दिया गया है । उदाह्रणतः, एक नक्षत्र के एक सौ चौवीसवे भाग 
को एक भांश कहा गया है। जिसे हम अव बद्व भांश लिखेगे उसे वेदांग-ज्योतिप 
मे ११ भांश कहा गया दहै 1 इसी प्रकार एक दिन को ६०३ भागांमंवांट्‌ कर प्रत्येक 
को एक कला कहा गया हँ फिर एक कला को १२४ भागों मे वाट कर प्रत्येक को एक 
काष्ठा कहा गया है ओर एक काष्ठा को पांच भागोंमें वाट कर प्रत्येक को एक 
अक्षर कटा गया है । यह्‌ तो प्रत्यक्ष टैकिये नाम इसलिए नहीं रखेगयेथे करि 
समय की पूर्वोक्ति एकाइयां महत्त्वपूणं दै । इन एकाइयो कौ केत्पना केवल इसलिए 
कीगयी थी कि म्रंथकार को दिनके एेसे भिन्नो की आवश्यकता पड़ गयीभरी 
जिनके हर में ६०३ >: १२४८ ५ आता दै ओौर उस समय भिन्नो का प्रचलन कम 
था; ओर संभवतः इसलिए भी कि छंद रचने मं नामयुक्त भिन्नो से सुगमता होती 
थी । सौभाग्यवश भिन्नो की आवश्यकता वहुत कम पड़ी, अन्यथा नामों का एक 
६ द खडा हो जाता, जिसे गढ़ने मे भी कठिनाई पड़ती आौर स्मरण रखने 

। 
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+ शवेदांग-ज्योत्िष' में क्या है 

जसा पहले वताया गया दै, यजुर्वेद-ज्योतिष के ६ श्लोकों का गणित से कोड 
संवध नहींदहै। शेषश्लोकोंमें से २१में यातो परिभाषां या तथ्य वताये 
गये हैँ। शेष १६ लोकों में ज्योतिषप-घटनाओं की गणना के लिए नियम दिये 
गये हैँ । 

परिभाषाओं मे आढक, द्रोण, कुडव, नाडिका, पाद, काष्ठा, कला, मुहूतं ओर 
ऋतुशेष की परिभाषण । तथ्यों में यह्‌ वतताया गयादहै कि युग में कितने वपं, 
मास जौर दिन होतेदै; एक युगमेंतारों का उदय कितनी वारहोतादहै; युग 
मेजोदो अधिमास (लौँदके महीने) लगते हैँ उन्हे कव-कव लगना चाहिए, ओौर 
इसी प्रकार की कुष्ठ अन्य वाते । युगके आरंभ वाने क्षण पर सूयं ओर चंद्रमा 
को क्या स्थित्तियां रहती हैँ इनका भी स्पष्ट उल्लेख है । यह भी बताया गया है 
कि उत्तरायण ओर दक्षियाणन का आरंभ कव-कव होता है । पाठक को ज्ञात होगा 
कि इन क्षणो पर सूयं अपनी वार्षिक परिक्रमा मे? करमानुसार उत्तर ओौर दक्षिण 
जाना आरंभ करता टै । तीन एलोकों मे २७ नक्षत्रों के देवताओं के नाम गिनाये. 
गये हे । यह नहीं समञ्लना चाद्ये कि यह गणित-ज्योतिष के लिए वेकार है, 
क्योकि आगे चलकर एक श्लोक में सत्ताइसों नक्षत्रों को एक विशेष क्रम मे प्रदशित 
किया गयादहै ओर संक्षिप्तता के विचार से यह आवश्यक था कि एक-एक अक्षर 
से ही एक-एक नक्षत्र को इंगित किया जाय । इस काम मे जहां दुविधा पड़ने का 
भय था वहां नक्षत्र के देवताके नामसे कोई लाक्षणिक अक्षर लेकर काम बड़ी 
सुन्दरता से पुरा किया गयादहै। इसलिए, यदि देवताओं का नाम न बताया जाता 
तो उस ए्लोक को समञ्लना ही असंभव हो जाता; यही पूर्वोक्ति श्लोको की महत्ता 
है। एक श्लोक का संवंध विशुद्ध फलित ज्योतिषसे है; उसमे बताया गया है 
कि कौन-कौन से नक्षत्र अणुभ है । 

एक श्लोक मे वताया गयादै कि सवसे लवे दिनकामानक्याहै। यह 
महत्त्वपूर्णं टै, क्योकि इससे हम पता चला सक्ते ह कि लेखक के निवास्ष-स्थान का 


अक्षांश क्याथा। इस पर आगे चलकर विचार किया गयादहै। 


१. संभवतः कोई पाठक आपत्ति करेगा कि सूयं तो स्थिर हे; पृथ्वी परि- 
क्रमा करतीहै। परन्तु इस ब्रात को ज।नते हृए्‌ मी सुविधा रहने पर ज्योतिषे 
यह कह देने को प्रथाहै कि “सूयं पृथ्वी की परिक्रमा करतादहै। यह सूयं 
को आमासो गति है ओर किसी को इससे जम नहीं होता, 
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शेष १६ ण्लोकां मे, जंसा ऊपर वताया गया है, गणना के नियम है । इनमें 
से एक श्लोक में वताया गथाहि कि किन तिथियों का क्षय होतादहै। पाठक को 
ज्ञात होगा करि भारतीय पद्धति में सभी तिथियाँ करमानुसार नहीं आतीं । वहुधा एक 
तिधि ष्ट जाती दहै ; छूटी हुई तिथि को ही क्षय तिथि कहते हैं । उदाट्‌रणतः, 
एक दिन तृतीया हो सकती है ओरः आगामी दिन चतुर्थीं न होकर पंचमी हौ सकती 
है। तव कटा जायगा कि चतुर्थी का क्षय हआ । तिथियों के क्षयटोने का कारण 
यह है एक चांद्र मास मे लगभग २९५ दिन होते दहै ओर ३० तिधयां टौतीदै। 
इसलिए दो महीने में ५९ दिन ओर ६० तिथियाँ होतीदहै। इससे स्पष्टदै कि 
लगभग दो महीने मं ओौसतन एक तिथिका क्षयतोदहोगाही ; अन्यथा तिथियों 
ओर मास का संवंध टूट जायगा । 

आठ श्लोको मे वताया गया है कि पणिमा या अमावस्या पर जपने नक्षत्र 
मे चंद्रमा किस स्थान पर रहताटै। तीन श्लोकों मे वताया गयादै कि नक्षत्रम 
सूयं के स्थान का परता कंसे लगायाजाय । तीन श्लोकों मे वतायागयादै कि 
विषृव को गणना की जाय (विषुव पर दिन ओर रात दोनों वरावर्‌ टोते ` 
है) । एकं श्लोक मे बताया गयादहै क्रियोग का कंसे पता लगाया जाय । योग 
सूर्यं ओर चंद्रमाके भोगांशोका जोड टै, ओौर इस जोड़ के न्यूनाधिक टीन के 
अनुसार इसे कई विशेष नामदे दियिगयेदहै। वादमे योग के अनुसार गुभागुभ 
विचार होने लगा, जो फलित ज्योतिष के अतगत दे । 
# श्रेदांग-ज्योतिष' के अनुसार तिथि-नक्षत्र 
। 'वेदांग-ज्योतिष' मे पंचांग-पद्धति स्थल रूपसे वही टै जो वतंमान समयमे 
हिदृओ में प्रचलित्तटै। महीने चंद्रमा के अनुसार चलते थे, जसे अव भी चलते 
ई । एक मास को ३० भागों में वांँटा जाता था ओौर प्रत्येक को एक तिथि कहते 
थे। तिथि ओर चंद्रमा की आकृति का संवंध वनाये रखने के लिए कोई-कोई 
तिथियाँ छोड दी जाती थीं, जिसका कारण ऊपर समज्नाया जाचुकाटं।॥ वषम 


साधारणतः, १२ महीने होते थे, परंतु आवश्यकतानुसार वष म एक महाना बढ़ा 
दिया जाता था, जिसमे वषं के आरभ ओर ऋतु का संवध न टूटन पाय । 


# एक अद्भूत सूत्र 

दो पंवितियों के एक सूत्र में सत्ताईसों नक्षत्र एक विशेष क्रम मे इंगित किये 
गये उस शलोक में कोई नक्षत्र किस स्थानमें आता दहै इसे गिन कर तुरत 
जाना जा सकता है किं जव सूर्यं उस नक्षत्र में रहता है तो पूणिमा या अमावस्या 
के क्षण नक्षत्र के आदि विदु से सूर्यं कितना हटा रहता है । २७ अक्षरों को इस 


चे 
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प्रकार चुनना करि उनसे विना किसी प्रकार की दुविधा के सत्ताईसों नक्षत्रों का पता 
चले, फिर उन्हे उस क्रमसे रखना जो गणन। के अनुसार प्राप्त होता दहै, ओर 
उनसे एक श्लोक वना देना सूत्र वननेकी कलामे अवश्य ही आश्चयंजनक 
निपुणता है । श्लोक यह दहै: 
जोद्रागःखश्वेहीरो षा चिन्मूषकण्यः सुमा धानः) 
रेम॒घास्वापोजः कृष्योहज्येष्ठा इत्य॒क्षालिगेः या 1 
ट्स शलोक मे नक्षत्र-सूचक भक्षर नक्षत्र के नामका आदि, मध्य, या अंत 
वाला अक्षरदहै। जहां एसा करने पर श्रमदहोने काडर था, या जहाँ एक ही नाम 
केदो नक्षत्र थे, वहां नक्षत्र के देवताके नामस अक्षर चुना गया) नीचे 
प्रत्येक अक्षर का तात्पयं दिया जाता है?-- 
१. ज्यौ = अश्वयुजौ = अश्विनी 
२. द्रा आद्र र 
३. गः = भगः (पूर्वा फाल्गुनी के देवता) 
४. खे विशाखे 
५. एवे = विश्वेदेवा (उत्तराषाडा के देवता) 
६. दिः = अहिरबरध्न्य (उत्तरा भाद्रपदा के देवता) 
७. रो = रोहिणी । 
८. पा आणश्लपा 
९. चित्‌ = चित्रा 
1५ ~: 1 
११. पक्‌ = शतभिषक्‌ 
१२. ण्वः भरण्यः, भरणी 
१३. सु = पुनवसू 
१४. मा = अर्यम। (उत्तरा फाल्गुनी के देत्रता) 
१५. धा = अनुराधा 
१६. नः श्रवणः 
१७२ रता 
१८. मृ=मुगशिरा 
१९. घा मघा 


१. विज्ञान (पत्रिका), दिसम्बर १९४४; पृष्ठ ५४ । 


४२ | भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


२०. स्व स्वाती ` 
२१. पः == अपः (पूर्वाषाढा के देवता) 
२२. अजः == अजणएकपात्‌ (पूर्वा भाद्रपदा के देवता) 


२३. कृ-कृत्तिका 
२४. प्यः = पुष्यः 
२. ह == दस्त 


२६. ज्ये =ज्येष्ठा 
२७. ष्ठा श्रविष्ठा 


# वेदांग-ज्योतिष का काल 

वेदांग-ज्योतिष' मे यह्‌ बताया गया है कि विषूव के अवसर पर्‌ (जव दिन 
ओर रात दोनों बरावर होते) तारों के सापेक्ष सूयं करटं रहतादटै। देखने की 
वात दै कि यह्‌ स्थिति सदा एक-सी नहीं वनी रहती । यह्‌ धीरे-धीरे वदलती 
रहती दै ओर विषुव के इस चलने को “अयनः कहते है । इसलिए वेदांग-ज्योतिप 
मे वताय गयी स्थितिसे उस प्रथ का काल-निणंयदहो सक्तादहै। गणना से पता 
चलता दै कि यह लगभग १२०० ई० प° की वात होगी । यूरोपीय विद्रानो मे 
से कई एक वेदांगज्योतिष की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने को तयार नहीं हैं) 
उनका कहना है कि तारों के सापेक्ष सूयं को स्थिति नापना कठिन है ओर इसलिए इसमें 
अधिक त्रुटि हो जाने की संभावनादै। फिर यह.भी संभव दहै कि वेदांग-ज्योतिप 
के अ्र॑थकार ने अपने समयमे स्वयं विषुव पर सूयं की स्थितिकावेधन किया दहो। 
उसने किसी प्राचीन प्रमाण के आधार पर सुनी-सुनायी वात लिखदीहटो । यहटतो 
मानना पड़ेगा किं तुटि की संभावना है ओौर पुरानी वात के लिखे जाने की संभा- 
वना है, परंतु निष्पक्ष विचार मे यह भी मानना पड़गाकि त्ृटिएेसीभी हो सकती 
है जिसके कारण वेदांग-ज्योतिष की प्राचीनता कुष कम निकली टो । कृषभीटहो, 
अन्य प्रमाण के अभावमें यही मानना उचित होगा कि वेदांग-ज्योतिष का काल 
लगभग १२०० ई० पू° है । आगामी अध्याय में इन वातों पर अधिक विस्तार स 
विचार किया जायगा । | 
+ वेदांग-ज्योतिष कालेखक 

ऋग्वेद-ज्योतिष के ष्लोक २ मे१ ओर यचुर्वेद-ज्यो तिष के श्लोक ४३ मं यह्‌ 
स्पष्ट रूप से वताया गया है कि पृस्तक के ज्योतिषका ज्ञान लेखक को महात्मा 


१. कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः । 
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लगधसेमिलादहै। यद्यपि इन दो श्लोकों की रचना भिन्न हतो भी अथं एक ही है। 
परंतु स्वयं लेखक कौन है इस विषय पर मतभेद है । पुस्तक कै प्रथम श्लोक से कुठ 
लोग यह कटते हैँ कि लेखक का नाम शुचि" था, परंतु इस अथं के वदले कि ८“ 
णुचि, वताऊंगा "' यह अथं भीलग सकता है कि “मै, शुद्ध होकर, वताङंगा ”“। 

यह्‌ कदटंना कठिन टै कि लगघ महात्मा कौन थे, क्योंकि संस्करेत साहित्य में 
उनका नाम अन्यत्र कटीं नहीं आता । परंतु लगध शब्द संस्कृत मूल से उत्पन्न 
हआ नदीं जान पडता । इससे कृष लोगो की धारणादटैकिवे कोई विदेशी रहै 
टोगे ओर भारतम ज्योतिष का ज्ञान विदेश से आया होगा । 

'वेदांग-ज्योतिष' मे यह्‌ दिया हुआ है कि वड़-से-वड़ दिन की लंबाई क्या थी । 
इससे हम इसका पता लगा सकते हैँ कि जिस स्थानम प्रंथकार रहता था वहां 
का अक्षांग क्याथा) गणनासे पता चलतादटै कि अक्षांश लगभग ३५० रह्‌ 
टोगा । उत्तरः कण्मीर्‌ या अफगानिस्तान के स्थानों में यह अक्षांश संभव टै। 
इसलिए संभावना यह हे क्रि वेदांगज्योतिष" का प्र॑थकार कहीं वहीं का निवासी 
धा । दिनमान को अर्थात्‌ दिन की लंवाईको, लोग छेद वाली पदी कै वरतन का 
पानी में इूवना गिनकर सुगमतासे नाप सक्तेथे। इसलिए एेसा मानने में कोई 
आपत्ति नहीं दिखाई पडती कि दिनमान त्रटिहीन होगा ओर इसलिए उसके आधार 
पर्‌ निकाले गये अक्षांश पर भरोसा किया जा सकता है। 

# केवल मध्यकं गतिया 

कुष्ठ वाते 'वेदांग-ज्योतिष' मे नदीं हैँ जिनको रहना चाहिये शा रथकार 
ने कटीं इसकी चर्चा नटींकी है कि चंद्रमा ओर सूयं समान कोणीय वेगसे नहीं 
चलते 1 यह्‌ मानकर क्रि चंद्रमा ओर सूयं समान कोणीयवेग से चलते रहै, जो 
यथाथं नहीं है, सव गणना की गयी है । इसलिए "वेदांग-ज्यो तिष' में सव तिधयां 
वरावर लवाई को मानी गयी हँ। पीषेके सव ज्यौतिष ग्रंथो में (सूयं-सिद्धांत 
आदिमे) चंद्रमा ओर सूयं के असमान कोणीय वेगों पर विचार किया गया दै; 
तिधयां छोटी-वड़ी मानी गयी है ओर उनकी गणना के लिए आवश्यक नियम दिये 
गये हैँ 1 संभवतः 'वेदांग-ज्योतिष' के म्रंथकार को इसका पतान रहाहोगा कि 
चंद्रमा ओर सूयं असमान कोणीयवेग से चलते टं । यह्‌ भी टो सकता है कि उसने 
गणना कौ सुगमताके लिए मानाहोकि ये पिंड समानवेगसे चलते हँ. परतु 
एेसा अधिक संभव नहीं जान पड़ता । 

'वेदांग-ज्योतिष' के म्रंथकार को अयन का पता नदीं था ओर इसमें कू 
आश्चयं भी नहीं है कि उस प्राचीन काल मं इस सूक्ष्म गति का ज्ञान नहीं था। 


4; भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


# वेध ओर गणना मे अन्तर 

एक वात अवश्य विचित्रे टै। यह कहीं नहीं वताया गयादहै कि यदि वेध 
ओर गणना मे अंतर पड़ जाय तो उसका समाधान कमे करना चाहिये । हम देख 
चुके टै करियुगके छोटे होने के कारण, ओौर संभवतः वेधो के पर्याप्त सृक््मन होने 
के कारण, वपं ओौर.मासकी लंवाइयों में तृटियां धीं, ओौर वेदांगज्योतिष के 
नियमो के लगातार प्रयोगसे कुष्ठ वर्पो मे इतना अंतर पड़ सकता धा करि उसकी 
अवटेलना नटी हो सकती थी । इसलिए कोई इस प्रकार का नियम अवश्य होना 
चाहिये था करि इतने वर्पो मे इतने दिनषछोडदो; या वैध करके देख लो ओर 
आवश्यक दिन छोड दो। 

हम अव केवल अनुमान कर सकते कि क्याटोता रहा होगा यातो 
एसे नियम थे ओर अव उनकालोपदहो गया दहै, जंसा लाला छोटेलाल का मत है; 
या कोई नियम नहीं थे ओर समय-समय पर गणनामें संणोधन करके गणना के 
परिणाम को आंखसे देखी वातो के अनुसार कर दिया जाता था, जसा डाक्टर 
णामणास्त्री कामतदहे। लाला छोटेलाल ने वहूत जोरदार शब्दों मे अपने मत का 
समर्थन क्रिया है कि वेदांगज्योतिष किसी वड ज्योतिष-ग्र॑ध का सारांण-मात्र है; 
परंतु मुञ्चे भीटेसा लगता कि संपणं नियमन र्टेटहोगे। केवल कभी-कभी 
गणना से कु घटती-वढती कर दी जाती रही होगी, जसे पीठे वीज-संस्कार्‌ करके 
द्‌कतुल्यता लायी जाती थी । डाक्टर शामशास्त्रीका मतदहै कि एक श्लोक में 
इसका संकेत टै कि आवश्यकता पड़ने पर गणना मे घटती-वदृती कर देनी चाहिये; 
परंतु दूसरों को यह्‌ अथं स्वीकार नदीं है ओर निश्चयात्मक रूपसे कुष्ठ कटा नदीं 
जा सकता । 

त्रत आदि के लिए दिन निश्चित करने वालो को इसका पता अवश्य रहा 
होगा कि वेदांगज्योतिष के निय॒य स्थूल ह ओरवे आवश्यकता के अनुसार, आंख 
से देख कर, गणना म संशोधन कर लेते रहे टोगे, परन्तु संभवतः वे एेसे नियम नदीं 
वना पाये होगे जिससे अधिक सच्ची गणना हो सके । 


यह भी आश्चयं की वात टै कि वेदांग-ज्योतिष' में एक वपं में ३६६ दिन. 


माने गये है, जव वषं कौ सच्ची लंव।ई लगभग ३६५ दिन दहै । यह्‌ तो अवश्य 
कि. वषं का आरभ याअंत ऋतु देखकर वताना वहूत कसिनिटै; एक वेधमें 


कई दिनों कां अंतर पड़ सकता हे । परंतु कई वर्पो का पड़ता वंठाने पर (जौसत लेने ` 


पर) अधिक शुद्ध मान सुगमता से निकल सक्ता था। वषंमान अणुद्ध रहने से 
ऋतु ओर वषं के आरभ मे अंतर लगातार वदता जाता है । यदि १०० वर्पो तक 


ह क रेके 


न न 
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सदा ३६६ दिन के वपं रखे जायं तो अंत में गणना से प्राप्त ओर परंपरागत ऋतुओं 
मे लगभग ७५ दिन का अंतर पड़ जायगा; अर्थात्‌ वरसात का आरंभ तभीदहो 
जायगा जव गणना के अनुसार केवल वंशाख या जेठ वीता रहेगा, ओर जव लू 
चलनी चाद्ये । अवण्यही वपं को ठीक रखने के लिए कुठ अन्य नियम रह टोगे 
या वेदांग-ज्योतिप के वाद बने होगे, परंतु वे अव लुप्त हो गये. । 

दुर्भाग्य की वातै कि १२०० ई० पू° ओर लगभग ५०० ई० के वीच-वने 
ज्योतिष प्रथो कः, या इस दीर्घं काल में ज्योतिष की उन्नति का ह्मे, कुष भी पता 
नहीं दहै। ५०० ई० के लगभग कई ग्रंथ वने ओर उनमें मे महत्त्वपूणं प्रथो का 
वर्णन आगामी अध्यायो मे दिया जायगा । 


वद्र र केद्राण काः काल 


+ कृत्तिकाओं का पूवं मे उदय 

स अध्याय. मे वेदिक साहित्य के उन उल्लेखों पर विवेचन किया जायगा 

जिनसे वेद तथा अन्य प्र॑थोके काल पर कुछ प्रकाण पड़ताटै । कुष्ठ उल्लेख 
इस संवध मे विशेष महत्त्वपुणं हैँ । इनमे सवसे अधिक निश्चयात्मक णतपथ ब्राह्मण 
का वह वाक्य है जो वताता टै कि कृत्तिकाएं “पूवं दिणासे नहीं हटतीं, अन्य 
नक्षत्र पूवं दिशा से हटते है 1२ इसमे तो कोई संदेह दै नहीं कि कृत्तिकां तारों 
के उसी छोटे समूह को सदस्थाएं हँ जिते आज भी वही नाम दिया जाता ओर 
जिसे अंश्रेजी मे प्लाइडीज कहते टै । 3 सभी इमे स्वीकार करते कि दिशा उस 
समय की वतायी गयी है जव कृतिका पूवं मे उदित होती दहै 1“ फिर, पूर्वोक्त 
नियम इस अभिप्राय से वताया गया है कि उसकी सहायतासे यन्न कीवेदी की 
दिशा ठीक की जाय 1 इसलिए इसमें कोई सदेह नहीं रह्‌ जाता कि ठीक पूवं दिशा 
जानने के लिए ही कृत्तिकाओं के उदित होने कौ दिशा पूवं दिशा वतायी गयी है। 


१.२।१।२।३। २. एर्गालग के अनुवाद के आधार पर(देखो सेक्रड 
बुक्स आंव दी ईस्ट, १२) ३- वेदिक इंडक्स, १, पष्ठ ४१५। 

४. दीक्षित : इन्डियन एटीक्वेरी, २५।२४५, ओर उसके बाद के लोग। 
जहां तक मेनं देखा है, केवल एक व्यक्ति ने इस उद्धरण से इसरा परिणाम 
निकाला है । दीनानाथ चुलट नें अपने वेदकाल-निर्णय' नामक (इन्दौर सं 
प्रकाशित) प्रथमे यह सिद्ध करन की चेष्टाकी है कि यह ३,००.००० ई.पू. की 
बात है । इस पुस्तक का सारांश आई. एच. क्रू. ९१९३३), ९२२ मंचख्पाहे। 
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यह बात ओर भी पक्की इससे हो जाती है कि कहा गया है कि अन्य नक्षत्र पूवं 
से हटे रहते हैँ । कृत्तिकाओं के पूवं में उदित होनेसे हम यह ज्ञात कर सकते हैँ कि 
यट किस काल की वात है; क्योकि अयन के कारण (पृष्ठ ५२ देखो) कोई तारा 
पूवं में थोडे ही काल तक उदित होगा, ओर जेमे-जैसे समय वीतेगा वैसे-वेसे वह्‌ 
पूर्वं से अधिक हट कर उदित होगा । अंतर साढृ छः हजार वषं तक वदता जायगा 
ओर तव घटने लगेगा । लगभग १३,००० वषं वाद तारा फिर पूवं मे उदित होगा । 
ट्सलिए इस वात की गणना सुगमतासदहो सकती है कि कत्तिकाएं कव पूवंमें 
उदित होती थीं । परिणाम यह निकलतादहै कि एेसा २५०० ई० पूभ्मे होता था।? 
इस प्रश्न का उत्तर देना अधिक कठिन टै कि शतपथब्राह्मण" अपने समय 
की वात वता रहाहैया केवल किसी प्राचीन वात को दोहरा रहा है दीक्षितः 
का विचार कि यह वात लगभग शतपथब्राह्मण के ही समय को है, प्राचीन 
नटीं । उनका कहना है कि यह्‌ वात तव लिखी गयी होगी जव कृत्तिकां वस्तुतः पूं 
मं उदित होती थीं, क्योकि वतंमान काल का प्रयोग करके लिखा गया हैकि 
करत्तिकाणएं पूवं मे उदित होती दहं । यदि केवल इसी एक तकं पर भरोसा करना 
होता तो परिणाम को पक्का मानना कठिन होता, परंतु, जसा नीचे दिखाया गया 
टै, अन्यतर्कोसे भी यही समय प्राप्त होता है, ओर यह विश्वास करना कठिन दो 
जातादहै कि प्रत्येक वार ब्राह्मण प्रथ पुरानी ही वात दोहरा रहेदहैँ । परंतु नवीन 
तर्को पर विचार करने के पटले यह्‌ देख लेना अच्छा होगा कि पूर्वोक्तं रीति सं 
प्राप्त समथ के विरुद्ध ओरों को क्या अपत्तियां है । 
# आपत्तियां 
मेकडाँनिल ओर कथ ने आपत्तियो को इस प्रकार संक्षेप मे दर्शया है- 
"शतपथ ब्राह्मण' के पूर्वोक्त कथन पर इसलिए भरोसा न करना चाहिये कि 
(क) वौधायन श्रौत सूत्र णमे भीटएेसी ही सूचना है, जिसके साथ एक अन्य 
सूचना भी है, जोवाथं के अनुसार“, केवल छठी शताब्दी ई° या उसके वाद सच हो 


१. दीक्षित ने, आई. ए., २४ 1 २४५-२४६ मं गणना करके ३,००० ई.पू. 
प्राप्त किया है, परन्तु अयन काजो मान उन्होने लियायथा वह कछ अशुद्ध था। 
२,५०० ई. पू. अधिक ठीक तिथि है । देबो-के. हिद एेस्टराना; मो मेमोयसं आव 
दि आक्षिओलांजिकल सवं आंव इण्डिया १५८ (१९२४) । 

२. वही, २४६; २. वेदिक इंड क्त, १।४२७; ४. १८1५; 

५. देखो, कलंड : यत्र डास रिचुयेल सूत्र उस बोधायन, ३७-३९ । 
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सकती है, ओर (ख) वही वात जो “शतपथ ब्राह्मण' में है माध्यंदिन पाठ? मेभी 
है, परन्तु उसके साथ यह भी लिखा है किं कृत्तिकां कौ संख्या अन्य नक्षत के 
तारों की संख्या से अधिक है; अन्य नक्षत्रों में केवल एक, दो, तीन, या चार तारे 
होते है, या काण्व पाठ के अनुसार, चार तारे होते हं । 

मेकडानिल ओौर कीथ यह्‌ भी कहते हैँ कि ब्राह्मण ग्रंथों के इन उल्लेखो पर 
` पू्णंतया विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योकि हस्त मे पांच तारे थे: (नाम भी 


हस्त इसलिए पड़ा कि हाथ मे पांच अंगुलियां होती ह) ओर संभवतः ऋष्वेदथ्मं ` 


भी हस्त में पांच तारोंके होने का संकेत है । 
* बौधायन श्रौत सूत्र 

परंतु ये आपत्तियां सवल जौर ग्राह्य नहीं जान पड़ती । बौधायन श्रौत सूत्र" 
मे जिस वाक्य का उल्लेख किया गया है वह यो है-- 

“शाला को यहां नापना चाहिये, जिसकी छानी कौ वत्लियां पूवं की दिशा 
मे रहती है । कृत्तिकाएं पूवं की दिशा से नहीं हटतीं । उनको ही दिशा मे इस 
नापना चाहिये, यह एक रीति है । श्रोणा कौ दिशामें नपे यह दूसरी दहै; चित्रा 
ओर स्वाती के मध्य नपे यह तीसरी 1" 

यहां पंहली रीति तो वही है जो शतपथ ब्राह्मण" मे दी हुई है! परंतु यह्‌ 
नियम वषं के सात-भाठ महीनों तक लागू नहीं हो सकता था, क्योकि इतने समय 
तक कत्तिकाओं का उदय प्रतिवषं दिन मे या उषा अथवा संध्या कालमें होता 
इसीलिए बौधायन श्रौत सूत्र ने दो अन्य वेकल्पिक "री तियांँ भी वता दी हँ । शतपथ' 
को आदर के साथ देखने के कारण, ओरसाथ ही अयन का ज्ञान न रहने के 
कारण, यह मान लिया गया होगा कि उदय होती इई कृत्तिकाओं की दिशामें 
शालां कौ वल्ली रखना टीक है ही, ओौर तव दो अन्य तारोंको च॒ना होगा जो 
ठीक उसी दिशा मं उदित होते रहे होगे जिसमे कत्तिकाएं उदित होती थीं । 
इससे हमं यह बहुमूल्य सूचना मिलती है कि बौधायन श्रौत सूत्र" के समय में 
श्रोणा ओर कृत्तिकां काः उदय एक ही दिशा में होता था। इससे पता चलता 


है कि बौधायन श्रौत सूत्र का समय लगभग १३३०. ई० पु° रहा होगा!“ तीसरा ` 


१. शतपथ ब्राह्मण २।१।२।२; २. देखो एगलिग : सेक्रेड बुक्स आंव दि 
ईस्ट, १२।२८२। टिप्पणी २; ३. तुलना करो : वेवर : नक्षत्र, २।३६८।३८१। 
४: १।१०५।१०; ५. देखो, गोरखप्रसाद : जरनल, रांयल एशियाटिक सोसायटी, 
लंदन, जुलाई, १९३६ । 
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इस चित्र मे सत्ताईसो नक्षद दिखाये गये ह । चंद्मागं ` से छेक दयि गये ह । वे नाम्‌ 
लगभग वही है जो रविमागं है 1 नक्षत्नो के नाम रेखा- हैन रेखांकित है मौर न छक ग, 
केत है । राशियों तथा अन्य तारामण्डलों के नाम आयतो २३५० ई० प° के विषुवत्‌ ₹ 
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विकल्प भी इस दिनांक के अनुसारहीदटै। उस समय चित्रा ओौर स्वाती के ठीक 
वीच का विदु भी उसी दिशामें क्षितिज पर आता था जिस पर कृत्तिकां आती 
थीं । कृत्तिका, श्रोणा ओौर चिन्रा-स्वाती का मध्यविद्‌ ये तीनों आकाश मं ठेसी 
स्थितियोमंरह कि वपं के प्रत्येक महीने में इनमे से एक-न-एक का उदय देखा 
ज। सकता था । 

सूत्र ्र॑थ ब्राह्मण म्र॑थों के वाद वने 1) इसलिए बौधायन श्रौत सूत्र वाला 
१३३० ई० पू० शतपथ के लिए २५०० ई० पू० का समर्थन ही करता है ।. 

इसमे प्रत्यक्ष है कि वौधायन श्रौत सूत्र मे दिये गये तीन विकल्प यह्‌ नहीं 
सिद्ध करते कि शतपथ का नियम श्रममूलक धा । फिर, विविध नक्षत्रो मे तारों 
की गिनतियोंसे भी यह्‌ नहीं सिद्ध होता कि “शतपथ अविश्वसनीय है, क्योकि 
मौलिक कथन कि कृत्तिकाओं में अन्य नक्षत्रों से अधिक तारे, सत्यहीदै। भौर 
यह भी नहीं कटाजा सकता कि अन्य नक्षत्रोके तारोंकी गिनती वताने में 
'गणतपथ' ने गलती की है, क्योकि यह्‌ ज्ञात नहीं है कि उस समय हस्तमें कितने 
तारे माने जाते थे । चीन वाले नक्षत्रोको स्यू कहते थे ओौर हस्त वाले तारका- 
पजमेंवे केवल चार तारे गिनते थे ।* ऋग्वेद, १।१०५ मे हस्त नक्षत्र मेपाँच 
तारोंके वरेमें जिस वाक्य का संकेत किया गया है वह यो.है- 

अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहो दिवः 

देवत्रा चु प्रावाच्यं सध्रीचीना नि वावृतुवित्त मे अस्य रोदसी ।११०॥ 

[ इसका अथं रामगोविद त्िवेदी ओर गौरीनाथ ञ्चा ने यह्‌ लगाया दै 

विशाल आकाश मेंयेजो (अग्नि, वायु, सूयं, इद्र ओर विद्यत्‌ आदि) पाँच 
अभीष्टदाता ह, वे मेरे इस प्रशंसनीय स्तोत्र को शीघ्र देवों के पास ले जाकर लौट 
आयं । द्यावा-पृथिवी, मेरी यह बात जानो ।| 

दूसरोंने भी इस ऋचा के अनुवादमें हस्तमे पांच तारोके होने की वात 
नहीं लिखी है ।3 जान पड़ता है किं हस्त के तारों ओौर इस ऋचा से कोई सबेध दहे 
` ही नहीं; पांच की संख्या आ जाने से यह समञ्जना कि उस समय हस्त मे पांच तारे 
हाते थे, श्रम है। 

१. मेकडांनेल : ए हिस्टौ ओंव संस्कृत लिटरेचर (१९००), ३५। 

२. व्हिटनी : ओरियंटल एंड लिग्विस्टिकं स्टडीज, २।२३५३। 

३- देखो प्रिफिथ : दि हिम् आंव दि ऋग्वेद, १।१७९; ग्रासमान : ऋर्वेद 
यीबरटल्तेसुंग, २।१०६। 
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स्वयं बाथं का यही कहना है कि शतपथ कौ वात उस समयक वेधां के 
आधार पर है जव कृत्तिकाएं पूवं मे उदित होती थीं ।१ इस प्रकार मंकडनिल ओौर 
कीथ की सव आपत्तियां निर्मूल ही जान पड़ती हँ । 


# विटरनिट्‌स की आपत्तियां 
विटरनिट्स> ने शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्ति वाक्य का अथं यह्‌ लगायादै कि 


करत्तिकाएँं पूवं की ओर बहुत अधिक समय तक--करई घंटो तक-- प्रति रात्रि 
दिखाई पडती है, ओर इसलिए यह वात लगभग ११०० ई० पऽको । उनका 
कथनदटै कि इस अथं की सत्यरताका प्रमाण बौधायन श्रौत सूत्र के वाक्यमें 
मिलता है । 

परंतु विटरनिट्स का अथं निस्सदेह ठीक नहींदै। कारण यहद करि यदि 
स्थूल रूपसे ही पूवं दिशा वतानी होती तो किसी भीरेसे तारे, या तारका-पुज 
से काम चल जाता जो विष॒वत के आस-पास होता । यदिस्थूल कूपसे-ही पूवंदिशा 
जाननी होती तो शतपथ ब्राह्मण यह क्यों कहता किं अन्य नक्षत्र पूवं दिशासेदहटे 
रहते है, ओर बौधायन श्रौत सूत्र यह कहने का कष्ट क्यों उठाता कि चित्ता जौर 
स्वाती का मध्य विदु भी एक विकल्पदहै। स्थूल मापके लिए केवल चित्रासेटी 
काम चल जाता, या स्वातीसे काम चल जाता; ओर वीसों अन्य तारे इसकाम 
के लिए उपयुक्त होते । फिर विटरनिट्स का यह कहना कि शतपथ में वतायी 
वात लगभग ११०० ई० पू०कीदहै, बहुत ही श्रममूलकदहै। यदि उदय कर वदले 
कई घंटों तक की छकृत्तिकाओं की ओौसत स्थिति ली जाय तो २५०० ई० पुऽ के 
दो-चार हजार वषं इधर या इतना ही उधर से भौ काम चल जायगा , 
# वैदिक कालमे वेध 

अंत मे,.इस पर भी जोर दिशा गया है, यद्यपि दिशा ज्ञात करने के संबंध 
मे नहीं, करि वैदिक काल के हिदू ज्योतिषी अच्छे वेधककर्तान थे, क्योकि वे वषं मे 
दिनों की संख्या को भी टीक-टीक न नाप सके थे, यहाँ तक कि वेदांग-ज्योतिष मं 
भी वपं में ३६६ दिन माने गये दै ओर सूयं-सिद्धांत तक-मं अयन का ज्ञान नहीं 


१ वही, ३८। 
२. ए हिस्वौ आंव इंडियन लिटरेचर, श्रीमती केतकर द्वारा अनुवादित, १, .. 
२९८ । विटरनिटस के अथं को आलोचना सेनगरुप्तने भीकोहै : आई एच० 
कू०, १० (१९३४), ५३९ । 
३. मंकडानिल ओर कथ : वेदिक इडक्स, १।४२३-२४। 
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है। परंतु यदिये सव आक्षेपठीक भी हों१, तो इनमे यह नहीं समज्ञा जा सकता 
करि पूवं दिशा ज्ञात करना, जो अपेक्षाकृत अति सरल है, वेदिक कालीन आर्यो को 
टीक-ठीक न अताथा। यदि कोई व्यक्ति सदाएक ही स्थान से वेध करे 
(स्मरण रह कि यज्ञ के लिए प्राचीन समय मं वेदी नियत स्थान मे वनी ही रहती 
थी) ओर क्षितिज मील भरपर या अधिक दूरी पर रहै (जसा भारतवषं मं 
साधारणतः रहता है ),. तो उदित होते समय सूयं या चमकीले तारे की दिशा विना 
किसी यंत्रके ही कम-से-कम आधे अंण (डिगरी) तक ज्ञात तोकीदही जा सकती 
टै ।3 इसमे भी संदेह नटीं कि क्षितिज के उस विदूको ध्यानसे देखा जाता था 
जहां सूयं का उदय होता धा, क्योकि कौषीतकी ब्राह्मण मे इस विदु के उत्तर-दक्षिण 
ट्टने का सुक्ष्म वर्णन दहै । वहां बताया गया दै कि किस प्रकार यह विदु दक्षिण 
हटता है, फिर कुष्ठ समय तक स्थिर जान पड़ता है ओर तव उत्तर जातादहै। यदि 
सूर्योदय के उन दो विदओं को देख लिया जाय, जो मह॒त्तम उत्तर ओर महत्तम दक्षिण 
को ओर रहते ह, ओर क्रियात्मक ज्यामिति^ से, या दिनों कौ संख्या गिनकर, या 
केवल अनुमानसे ही, पूर्वं दिशा का निर्धारण किया जाय तो इस निर्धारण में एक-दो 


१. देखो व।हुस्पत्य (दछोरेलाल), ज्योतिष वेदांग ( १९०७), १९, जहां 
उन्होने सिद्ध क्ियाहि कि ३६६ दिन विशेष प्रयोजन से चुनागयाथा। फिर, 
सूयं सिद्धान्त मे अयन को चर्चाहै (३।९) ओर जितना लिला है उस समय के 
लिए पर्याप्त था, परंतु गुरुत्वाकषंण न जानने के कारण सु्य-सिद्धान्त यह नहीं 
चता सकता याकि सुदूर भविष्यमे क्या होगा। 

२. तीस फुट इधर-उधर हटने से कोई हानि नहोगी। यदि क्षितिज एक ` 
मील पर हो तो इतनेसे एक-तिहाई अंश (डिगरी) से कमका अंतर पडगा 
ओर यदि क्षितिज अधिक दूरी पर हो तो उसी हिसाब से ओर कम अंतर 
पड्गा । प ¦ 

३. चंद्रमा का व्यास लगमग अषे अंशकाहे। 

४. ९।२।३ । | ८ 

५. ` शुल्व-सुत्र के काल में पुरोहितो को सरल क्रियात्मक ज्यामिति का अच्छा 
नान था। देखो थीवो: दि पंडित, पुरानी श्रेणी, ९ ओर १० (१८७४-७५), 
अथवा दत्त: सा्यस्त आंव दि श्रुत्व, कलकत्ता, १९३२ । यह तो प्रत्यक्षही 
हे कि यह्‌ ज्ञान एक-दो वषं नें उत्पन्न नहीं हृजा होगा । इसलिए बहुत संभव है 
कि इनमें से कई एक रीतियां अति प्राचीन हैँ । 


हि 
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अंश से अधिक कीलुटि न रहेगी।१ यह भी संभवदहै क्रि शतपथके काल में शंकु 
कौ परछाइयों को प्रातः ओर संध्या समय पसे क्षणो पर देखकर जव वे वरावर 
रहती टै उत्तर दिशा को निर्धारित करने की रीति ज्ञात रहीटहो, ओर ठीक पूर्व 
दिशा का निर्धारण किया जा सकता रहाहो। परंतु शंकु के प्रयोग मे ्ंज्ञट रहता 


है ओर अधिक समय लगता है; इसलिए सर्वसाधारण के लिए वतादियागयादहो कि . 


कृत्तिकाओं के उदयथ-विदुसे णाला की बल्ली को टीक दिणामें रखो, वयोक्रि इस 
रीति में कौई असुविधा नहीं रहती 1 
व्राह्मण ग्रन्थो का काल 

हम देखते है कि कोईकारण दहै ही नहीं जिससे शतपथ के वाक्य पर विश्वास 
करने में वाधा पड़े, ओर इसलिए यह मानना पूर्णतया न्यायसंगत होगा कि ब्राह्मण 
ग्रंथों का काल लगभग २५०० ई०पू०दै। 

यजुर्वेद संहिताओं ` ओर ब्राह्मण ग्रंथों मं जहां कहीं भी नक्षत्रों की सूचियां 
ट सव कृत्तिका (या कृत्तिकाओं) से आरंभ टोती है । अवश्य ही इसके लिए कोई 
कारण होगा । यह कत्पना ओर भी प्रत्यक्ष तव हो जाती जव हम विचार करते 
हँ कि कई वाते जो अन्य देशोमे मनमानी रीति से चुन ली गयी थीं भारतमं 
वेज्ञानिक सिद्धातो पर निर्धारित की गयी थीं । उदाहरणतः, भारत में वर्णमाला वहूत 
सोच-विचार के वाद स्वर ओर व्यजनो को पृथक्‌ करके ओर उनको उच्चारण के 
अनुसार क्रमवद्ध करके रखी गयी थी ।४ अन्य देशो की वर्णमाला मे यह गुण नही 
पाया जाता । फिर, ऋग्वेद मे ऋचाओं का क्रम एक विशेष पदति पर है, अनि- 
यमित रूप से उनको नहीं रखा गया है ।^ फिर, पंचांग वैज्ञानिक ढंग मे वनता 


१. पव दिशाके निर्धारणमे एक अंश की अशुद्धि से उससे निकाले गये 
दिनांक में लगमग १७१५ वषं का अंतर पड़गा । इसमे यह मान लिया गयादहैकि 
स्थान लगमग २४ अंश के अभ्ांशमेहे) 

२. तेत्तिरीय संहिता, ४।४।१०।१-३; मेत्रायणी संहिता,२।१३।२०; काठक 

संहिता, ३९११३ । ` † 
३. तंत्तिरीय ब्राह्मण, १।५।१; २३।१।४।१ ओर तत्पश्चात्‌; अथवंबेद, 
१९।७।१ ओर . तत्पश्चात । 
४. इसे तो समी जानतेर्है; तो मी देखो मेकडानेल : ए हिस्टरी आवि संस्कत 


लिटरेचर, १७ । 
५. भेकडांनेल : -ए हिस्टरी आव संस्कृत लिटरेचर, ४१-४५ 


॥ 
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था१, जिसकी तुलना में वतत॑मान यूरोपीय पंचांग भी अशिष्ट जान पड़ता है। वेदिक 
पंचांग में मासो का निर्धारण ठीक-ठीक चंद्रमासे होता था ओर वपं का निर्धारण 
सूयं से । 

अव ध्यान देने योग्य बातदहै क्रि कृ काल वाद अश्विनी नक्षत्र से आरभ 
करकं नक्षत्र-सूचियां वनने लगीं ओर यह्‌ निष्चितदहै कि एेसा इसलिए किया गया 
क्रि उस समय विपुव-विदु (अर्थात्‌ वह्‌ विद जहां सूयं के रहने पर दिन ओर रात 
दोनों वरावर होतेह ओर वसंत की ऋतु रहती दहै) अश्विनी के आरम्भमें था 1 
नवीन जैली लगभग छठी शताब्दी ई० मे चली । इससे अवश्य ही यह धारणा 


दोनी है कि संभवतः पहली सूची भी कृत्तिका से इसलिए आरभ होती. 


थी कि उस समय विषुव-विदु कृत्तिका के अरभमेथा। वेवर का भी य्ह 
मत दहै । 
दि वसंत का विपृव-विद वहीं था जहां कृत्तिकाणएं थीं तो अवश्य ही कृत्तिकाएं 

ठीक पूर्वं मे उदित होती रहीहोगी। इसलिए नक्षत्र-स्‌चियों का कृत्तिकाओं 
से आरभ होना णतपथ ब्राह्मण मे कृत्तिकाओं के पूवं मं उदित होने की वात का 
पूणं समर्थन करतादहै ओर हम इसमे परिणाम निकाल सक्ते हैं कि नक्षत्र-स्‌चियां 
लगभग २५०० ई० पु०मं वनीं ।५ 

कछ पाश्चात्य विद्रानों~“का विश्वासटै कि कृत्तिकाएं नक्षत्र-सृचियोंके 
अ।रभमेकेवल संथोगवण रखी गगरी, य। संभवतः वे अ।रभ मं इसलिए रखी गयीं कि 
उनकी पहचान वहत सरल थी । यह्‌ स्वीकार करनेमें क्रि कृत्तिकाएं ओर वसंत 
विपुव दोनों साथ थे उन्हें निम्नलिखित जापत्तियां है 


१. ब्हिट्नी, ओरियंर्ल एंड लिग्विस्टिक स्टडीज, २।३४५ । 

२. देखो कोलत्रुक : इसे २।२४६; वेर : इंडिजञे स्दुडीन, १०।२३४ । 

३. नक्षत्र, २।३६२-३६४; इंडि स्टडी न, १०।२३५; इंडियन लिटरेचर, 
२, संष्या २, इत्यादि । 

४. देखो वेबर, वही; ब्रूलर, अ।ई , ए० २३।२४८, संख्या २०; तिलक : 
ओरायन, ४० ओर तत्पश्वात्‌ । 

५. थीबो, आई० ए० २४९६; ओल्डनबगं, जेड० डी° एम ० जी ०, ४८; 
६३१; ४९- ४७३; ५०, ४५१-५२; गटिगेन नाषरष्टेन, ६१९०९, ५६४; कोथ, 
जे० आर० ए०, एस ° १९०९, ११०३; बाथ, कंलांडके यीबर डास.रिचुयल 
सूत्रडेस बौधायन, ३७-३९ । 


च 
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(क) इस वात कोस्वीकार करनेमे कि कृत्तिकाएं वसंत विषूव पर्‌ धी, 
यह मानना पड़ेगा कि उस समय नक्षत्रो का संवंध सूयं से रहता था, न कि चंद्रमा 
से ।) परंतु यह स्पष्ट टै कि इस कल्पना कौ आवश्यकता ही नहीं है । केवल यह 
मानना पर्याप्त होगा कि चंद्रमा ओर सूयं दोनों का संवंघ नक्षत्रोसेथा। आज 
भी तो यही वात ठीक है । यह कि प्रचीन समयमे भी सूयं ओर नक्षत्रों मे संवंध 
माना जाता था, प्राचीन प्र॑थोसे सिद्ध क्रियाजा सकतादहै। जंसा याकोवीर्ने 
बताया, नक्षत्नों का देव ओर यम इन दो वर्गोमें तैत्तिरीय ब्राह्मण> का विभाजन 
इस वात का स्पष्ट प्रमाण है ।४ 

इसके अतिरिक्त, तंत्तिरीय ब्राह्मण मे^ वेधसे तारों के वीच सूयं की स्थिति 
ज्ञात करने की रीति वतायी गयी है । अवश्य ही, नक्षत्रो ओर सूयं के वीच संवंध 
. पर विचार उस समय मं किया जाता रहा होगा । 

(ख) थीवो€ का कहना कि वेदिक साहित्य मे विषुवों की चर्चां कहीं 
नहीं की गयी है ओर तिलक ने विपुवत का अथं जो विषुव लगाया है उसके लिए 
कोड्‌ प्रमाण नहीं है; पीछे विषुओों को महत्त्व इसलिए दिया जाने लगा कि भार्‌- 
तीय ज्योतिषियों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा; वेदांग-ज्योतिषमेतारोंका भोगांश 
अयनांत से नापा गयाथा, न कि विषुव से; ओर यह कि पीछे की नक्षत्त-सूचियां 


विषुव से आरंभ हुई थी, कोई कारण नहीं है कि पटले को भी नक्षत्र-सूचियां इसी 


` प्रकार से आरभ होती रही होगी । 

यह कहना कठिन है कि इन नकारात्मक तर्को को कितना महत्त्व दिया जाय, 
परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि याकोवी ओर तिलक ने विवेचन करके सिद्ध 
करने की चेष्टाकी दहै कि कृंत्तिकाओंसे आरंभ होने वाली नक्षत्र-सूची पुनव्य॑व- 
स्थित सूची है, ओौर उसमें कत्तिकाओं को जान-वून्च कर सवंप्रथम इसलिए रखा 
गया था कि वे उस समय विवव पर शीं भौर बरूलर का विश्वास है कि याकोबी 


१. मेकडनिल ओर कोथ, वेदिक इंडक्स, १।४२१ । 

२. ड० डी ० एम० जी ०, ५०।७२ । ३. १।५।२।८ । 

४. (दूसरे मत के लिए देखे ओल्डनबगं : जड० डी° एम ० जी ०, २८।६२.१। 

५. १।५।२।१ । तिलक ने अपने भ्रंथ ओरायन में इसका उत्लेख किया हैः 
पष्ठ १८ । ६. आई० ए०, २४।९६ । 

७. आई ० ए०, २३।२३९। इस लेखक के नाम का उच्चारण वस्तुतः लगमग 
बीलर है, परंतु अक्षर-विन्यास के अनुसार लोग इसे साधारणतः ब्रूलर ही लिखते हं । 


न 
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वेद ओरवेदांगका काल ५५ 


ओर तिलक ने अपना कथन सतोषजनक रीति से सिद्ध कर्‌ दिया दै कि करत्तिकाओं 
से आरभ होने वाली सूची दिद की प्राचीनतम सूची नहीं है; इसमे भी एक, 
प्राचीन सूची कभी धी जिसमे वसंत विषुव पर मृगशिरा था। 

(ग) व्हिटनी१ ओर थीवो दोनों के मतमेंयदि कृत्तिकाणं नक्षत्रों में सर्वं- 
प्रथम इसलिए रखी गयी थीं कि वसंत विषूव से उनका संबंध था, तो संभवतः वे 
केवल वसंत विषुव के समीप थीं; ठीक वसंत विषुव पर नहीं थीं । वेदांगज्योतिष 
वताता है कि शिशिर अयनांत तव होता दहै जव सूयं श्रविष्ठा के आदि विदु पर 
रहता है । इसलिए उस समय कृत्तिकाए वसंत विषुव से कुल १८ अंश पर थीं । 
व्हिटनी ओर थीवो कहते हैँ कि वसंत विषुव से कत्तिकाओं का इतना समीप रहना 
उनके सववंप्रथम रखे जाने के लिए पर्याप्त है । इसलिए वे यह्‌ मानने के लिए तैयार 
नहीं है कि नक्षघ्र-स्‌चियां अवश्य ही वेदांग-ज्योतिष से पुरानी हँ । 'ेदांग-ज्योतिषः 
का काल, जैसा हम पटले देख चके हैँ, लगभग वाहरवीं शताब्दी ई० पू है, ओर, जंसा 
नीचे वताया जायगा, व्हिटिनी ओर थीवो कट्ते कि इस दिनांक मे लगभग 
१००० वर्षं की अशुद्धि हो सक्ती है । इसलिए वे कहते है कि एेसा हो सक्ता है कि 
ब्राह्मण-ग्र॑थ ८००-६०० ई० प° से अधिक.प्राचीनन हों ।४ 

उनका तकं वस्तुतः यह दै कि यदि कृत्तिकाएं वसंत विषुव पररहीदहों तोभी 
संभव है कि वेध की सव त्ुटियां इस प्रकार एकन्नित हो गयी हो किं जिन वेधो से 
साधारणतः २५०० ई०प्‌० का समय निकलता उनसे केवल ७००६० पुण्याएेसाही 
कोई दिनांक निकले । यद्यपि सव विपरीत परिस्थितियों के एक ओर जा जुटने को 
संभावना वहत ही कम होती दहै, तो भी यह कटा नहीं जा सकता कि एेसा होना 
पणंतया असंभव है । परंतुस्मरण रखना चाहिए कि ७०० ई० पूऽमे कृत्तिकाएं 
पूवं से ११अश हटकर उदित होती थीं, ओर एेसी परिस्थिति मे अग्निशालाओं की 
वल्लियों को कत्तिकाओं की दिशा में रखने का विचारही किसी के मन मेन उरुता 
+ विवाह्‌-सस्कार का साक्ष्य 

करत्तिकाओं के पूवं मे उदित होने तथा नक्षत्र-सचियों मे उनके सवंप्रथम रहने 
से जो दिनांक प्राप्त होता है उसका समथंन पूर्णतया स्वतंत्र रीति से एक दूसरी 


१. ओरिपंटल एंड लिग्विस्टिक, स्गडीज् २।३८३। २. आई ०ए० २४।९७। 

३. शिशिर अयनांत तब होत हं जब रातसबसे छोटी होतो हं । इसके 
वाद स्थं उतर जने लत! हं ओर दिन धीरे-धीरे बढ़ना आरभ करता हं। 

४. मेकडांनेल ओर. कोथ : वेदिक इंडेक, ४२४ । 


५६ भारतीय ज्योतिष -क। इतिहास 


वतसे होताहै । विवाह-संस्कार के वर्णनं मेंइसप्रथाका भी उल्लेख मिलता 
है करि वर, वधू को, स्थेयं के प्रतीक रूप, ध्रुवतारा दिखये । सव॒ प्रधान गृह्य 
सूत्रो मे? इस बाति का अदेश दिया गयादहै। इसलिए अवण्यही यह प्रथा सारे 
भारत में प्रचलित रही होगी ओर इसलिए यह विशेष नवीन प्रधान रही होगी ।२ 
न्व शब्द का अभथंहौ वह जो अपनेस्थानसेन हदे । इसलिए अवश्य ही उस कराल 
म कोईतारारएेसारहा होगा जो अपने स्थान सेन हट्ता रहा होगा । परंतु 
अयन कै कारण धृवतारा कभी रहता हे, कभी नदीं रहता । इसलिए हम यह्‌ जात 
कर सकते ह कि पूर्वोक्त प्रथा का आरम्भ कव हुआ होगा । 

इस प्रष्नको अच्छी तरह समञ्चन के लिए यहु स्मरण रखना चाहिये कि वह्‌ गणितीय 
विदु जिसके परितः आकाश के सव तारे चक्कर लगाते है, ध्रुव कहटलाता है, ओर 
अयन के कारण यह विदु तारों के वीच धीरे-धीरे चलत। रहता है (आगे दिया गया 


चित्र देखें जहाँ “ध्रुव क। मागं '"अंकित है)। जव कभी यह्‌ विदु किसी चमकीने तारे ` 


के पास रहता है तो हम उस तारे को ध्रुव-तारा (या संक्षेप मे केवल ध्रुव) कहते 
टै 1 अव महत्त्वपूणं बात यह है कि तीसरी श्रेणी3 काप्रथम कालिय (एल्फरा डंको- 
निस) नामक तारा गणितीय ध्रुव से चिकटतम लगभग २७८० ई० पू०् मे था। 
इस दिनांक के लगभग ढाई सौ वषं इधर या उधर तक यह तारा गणितीय ध्रुव 
के इतना समीप था करि हम उस समय का उपे ध्रूव-तारा मान सकते ह । २००० 
ई० पू० से लेकर ५०० ई० तक कोई भी चमकीला तारा--र्पांचवीं श्रेणीका या 
इससे अधिक चमकीला--गणितीय ध्रुव के इतना समीप नहीं धा कि उसे ध्रुव 
तारा कहा जा सकता । पांचवीं श्रेणी के या अविक चमकीलेतारोंमें से केवल 


१. पारस्कर गृह्य सत्र, १।८।१९; अ।पस्तंब गृह्य सूत्र, २।६।१२; हिरण्यकेशो 
गृह्य सत्र, १।२२।१४; मानव गृह्य सत्र, १।१४८।९; बौधयान गृह्य सूत्र, १।५।१३; 
गोभिल गृह्य सूत्र, २।३।८। २. याकोबी : जे° आर ° ए-एप्° (१९१०), ४६१ । 

३. आक्राश के सबसे अधिक चमक्ीले तारे प्रथमश्रेणीके माने जातेः; 
उनसे कम चमकीले तारे हितीय श्रेणी के; इत्यादि । वेतारेजो मंदतम हँ परतु 
आंख से दिखा ई पड़तेहे छठी श्रेणी के कहे जाते हँ 1 वतमान ध्रूव-तारा द्वितीय 
श्रेणी कादहै। ४. याकोबी; आई० ए०, २३।१५७ । 


५. पूर्वोक्त चित्र से यह बात स्पष्ट हो जायगी ! उसमें तारों के सापेक्ष ध्रुव । 


का मागं दिखाया गया है । ध्रुव एक धुरा चक्कर लगभग २६००० वषं में लगाता 
है 1 बह चित्र नाँरटन के स्टार एटलस (गेल ओर इंगलिश) के आधार पर 
खीचा गया हं 1 
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एक तारा इस दीर्घकाल मे गणितीय ध्रव के कुछ पास आया१, परंतु निकटतम 
हुचने पर भी वह ध्रव से लगभग पांच अंश पर भथा यह सन १३०० ई० पू० 
कीवाततदहै। लोगों ने देखा होगा कि एक रात्रि में यह तारा अपने उच्चतम 
स्थान से १० अंश नीचे उतर आताटै।* इतनी दूर तक हटने की उपेक्षा लोगो ने 
कंसे की होगी, विशेष कर उत्तर प्रदेणके आर्यो ने, जहां ्रूव कौ क्षितिज से 
ऊंचाई कुल २५ अण दै । इससे स्पष्टदहै कि यदि हम क्षीगतम तारों की उपेक्षा 
करे, अर्थात्‌ उनतारोंमेंसे किसी एक को ध्रूवतारा न मानें जो इतने मंद प्रकाश 
ह क्रि वस दिखाई भर पड़ जाते ह, तो इसके अतिरिक्त ओर कोई विकल्प नहीं 
करि माना जाय कि विवाह की पूर्वोक्त रीति लगभग २७८० ई० पू० मे प्रचलित 
इडं होगी, जव आकाण मे वस्तुतः कोई ध्रुवतारा रहा होगा । ध्यान देने योग्य वात 
ट दै कि यह्‌ दिनांक अन्य तर्को से निकाले गये दिनांक के अनुकूल हीदहे। 
याकोवौी का भी यही मतद । 
इस मतके विरोधी कटते हैकिहो सकता दहै कि पूर्वोक्ति रीति, जिसका 
सवप्रथम उल्लेख गृह्य सूत्रों मे आया है, वहत प्राचीन न हो, क्योकि विवाह-संस्कार 
` के लिए किसी भी तारे से काम चल जायगा जो गणितीथ ध्रूव से बहुत दूरन रहा 
टो । परंतु यह वात न्यायसंगत नहीं जान पड़ती, -क्योकरि बहुत मंदताराया 
गणित्तीय ध्रुवसे कुष्ठ दूर पर स्थित तारा कभी लोगों का ध्यान इतना आकषित 
टी न करता किलोग उमे ध्रुव कहते ओर विवाह के अवसर पर उसे देखने-दिखाने 
की अवश्यकता समञ्जते । वहां यह्‌ भी कह देना उचित होगा किं २७८० ई० प° 
के कई हजार वपं पहले तक कोई भी चमकीला तारा गणितीय ध्रुव के इतना 
समीप नहीं था क्रि उमे ध्रुवर-तारा कहा जा सकत। । ˆ 


{9 ५ > 


१. याकोबी आई० ए० २३।१५७ । 
२. “सन १३०० ई० पू०"' वाले घ्र्‌द-तारे के चित्रमे एक दिनरातमें 
` इसका मागं दिखाया गया हं । उसके पहले वाले चित्र मे वतमान घ्र्‌ूवतारे का 
मागं दिखाया गया हं 1 ये दोनों चिन्न भोटे हिसाबसे पमाने के अनुसार बने हं 
(इन चित्रोंमें द्रष्टा का अक्षांश २५० मान लियागयाह) । । 

३. ` आई० ए० २३।१८७; जे० आर ० ए० एस ° (१९१०) ४६१। 

४. म॑कडांनेल ओर कीथ, वेदिक इंडेक्स, १।४२५७। 

५. “ध्रव का मागं'' बाला चित्र देखे, अथवा मोत्टनः: एेन इदटोडकशन ट्‌ ` 
एेस्टांनोमी, मानचित्र १ देखे । 


&- भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


#* अन्य उल्लेख 

अन्य कई एसे उल्लेख हैँ जिनका ज्योतिष से संवंधटै ओर जिनसे कालका 
ज्ञान हो सकता है, परंतु. दुर्भाग्यवश वे सभी थोडं-वहूत अधूरे हँ ओौर प्रत्येक क्रं 
दो अथं लगाये गये है। एक अथं तो वेवर, याकोवी, ब्रूलर, वां, विटरनिट्स, 
सिन +, तिलक, दीक्षित इत्यादि ने लगाया है, जिससे २००० ई० प° से लेकर 
६००० ई० पू०तक का काल प्राप्त होता है, ओर दूसरा अथं व्हिटिनी, ओल्डेनवगं, 
थीवो, कोथ ओर दूसरोंने लगाया दहै ओौर उसके अनुसार वंदिक सादित्य वहत 
प्राचीन नदीं दहै। संक्षेप मे, उल्लेख निम्नलिखित है 

ब्राह्मण प्रथो के समयमे फाल्गुन का महीना वषं का आरभ माना जाता 
रहा होगा, क्योकि कई स्थानों पर फाल्गुन की पणिमा को वषं का मुख कहा गया 
है । काल-निणेय के लिए इस कथनमे कमी यहदहै कि पता नहीं वषं का आरभ 
किस ऋतु मे तव होता था। याकोवी3 का कहना है कि वपं आरंभ करनेकी 
तीन वेकल्पिक प्रथाणएें थीं, जिनमें से एक यह थी कि वषं शिशिर अयनांतसे आरंभ 
होता था। पीषछठे एेसी प्रथा थी इसमें कोई संदेह नहीं है ओौर अवश्य ही यह्‌ प्रथा 
पहले से चली आयी होगी । इसे सत्य मान कर गणना करने पर ब्राह्मण प्रथो का 
` काल लगभग ४००० ई० प° निकलता है 1 तिलक^ कामत भी यहीदै; परंतु 
ओल्डेनवगं € ओर थीवो का कहना है कि फाल्गुन को वषं का मुख इसलिए कटा 


गया होगा कि यह वसंत ऋतु का प्रथम मास था; उनका कहना है किप्राचीन 


१. लुई डिला वली पु्िन : वेदिस्मे, पेरिस १९०९, जिसका उल्लेख जे° 

आर० ए० एस ० (१९०९) ७२१ मेहे) 

२. तत्तिरीय संहिता, ७।४1८॥ १-२; पंचविश ब्राह्मण, ५।९।९; इत्यादि । 

३. आई ० ए०, २३।१५६; जेड० डी ° एम ° सी ०,४९।२२३; ५०।७२-८१। 

४. शिशिर अयनांतसे वेदांग-ज्परोतिषके पंचवर्षोययुगकानी आरम 
हेता था ओर इत युग का प्रथम वषं मौ इसीक्षणसे आरंमदहोताया। देखे 
वेदाग-ज्योतिष, यजु ०, ५। ५. ओरायन, २७ । | 

६. जेड० डी° एम० जो ०, ४८, ६३० ओर तत्पश्चात्‌ ; ४९१४७५-७६; 
५०, ४५३-५७ । ७. अ1ई० ए०, २४।८६ । 

८. देखें वेवर, नक्षत्र, २।३२९ ओर तत्पश्चात्‌ ; इससे तुलना करो शतपथ 
ब्राह्मण, १।६।२।३६; कौषीतकी ब्राह्यण,५।१ । अन्यत्र मी एेसे ही उल्लेख है । 
पूणं विवरण के लिए देखे वेदिक इंडक्स, १।४२५। 
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समय में वपं को चातुमस्यं१ के अनुसार तीन ऋतुओों मे विभक्त करनेकीभी 
प्रथा थी, इस प्रथा मे एक ऋतु वसंत थी । उनका यह भी कहना हैँ कि यह मत 
कौषीतकी ब्राह्मण" २ के कथन के अनुक्लदटहै जो यह बतातादहै करि शिशिर अयनांत 
माघ की पूणिमा पर होता था ओौर यही बात वेदांग-ज्योतिष'ञ्मंभीदहै। यद्यपि 
यह निष्चित नहीं है.कि सौर वषं के किस दिनांक से वसंत वस्तुतः आरभ हुआ करता 
धा, तो भी उत्तर भारत की ऋतुओं पर विचार करके थीवोने इसे लगभग ७ 
फरवरी को मानादहै। इस कल्पना के अनुसार ब्राह्मणो काकाल लगभग वारह्वीं 
णताब्दी ई० पू° निकलता ॑ 
वात यहीं नहीं समाप्त होती । 'तत्तिरीय संहितां“ तथा 'ताण्डच ब्राह्मण 

के उन स्थानों में, जहां गवाम्‌-अयन यज्ञ के आरभ का दिनांक दिया गेया दहै ओर 
फाल्गुन को वषं का मुख कहा गया है, आरंभके लिए दो दिनांक बताये गये है चत्र 
की पूणिमा ओर एक विशेष पूणिमा के चार दिन पहले, परतु यह नहीं बताया 
गयादहै कि वट्‌ विशेष पूर्णिमा कौन-सी 


# तिलक का मत 

तिलक^ ओर याकोवी यह मान लेते ह कि यज्ञ के आरंभ के लिए तीन 
दिनांक संभव थे ओर वषं का आरंभ इन तीनों दिनांकों से होता था, परंतु विभिन्न 
कालों में गौर प्रत्येक कालम वषं काआरम शिशिर अग्रनांतसे होता था। इस 
कल्पना के अनुसार तिलक ओर याकोवी दोनो यह्‌ कहते हैँ कि पूवंलिखिति वर्षारंभ, 
अर्थात्‌ चेत्र की पूणिमासे वर्पारंभ, प्राचीनतर काल का अवशेष है। उस प्राचीन- 
तर कालम चत्र-पूणिमासे वषं.का आरभ इसलिए होता था कि चैत्र-पूणिमा 
शिशिर अयनांत पर होती थी। इस कल्पना से समय ६००० ई० पू० निकलता 
है । मीमांसाकारो< से सहमत होकर तिलक यह भी कहते हँ करि पूणिमाके चार 
दिन पहले का अथं माधकी पूणिमा के चार दिन पहले.दै, इसलिए यह मानना 
होगा कि जव वषं माघकी पूणिमाके चार दिन पहले आरभ होताथातो 
शिशिर अयनांत लगभग उसी समय होताथा। यह वात इसके अनुकूल दै कि 


१. तत्तिरीय संहिता, १।६।१०।३; तत्तिरीय ब्राह्मण, १।४।९।५; २।२। 
२।२; इत्यादि । २. १९।२।३। 

३. वेदांग-ज्योतिष, यजु ५-६॥ ४. ७।४।८।१॥। ५. ५।९॥। 
६. ओरायन, अध्याय ४. ७. आई० ए०, २३।१५६। ` ८. जमिति, 
६।५।३०-२७; इत्यादि; -देखो ओरायन, ५२ ओर तत्पश्चात्‌ । 
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तव कृत्तिकां वसंत विषुव पर थी, ओर इसलिए इससे समय २५०० ई० पू० 
निकलता 

परंतु थीवो का कट्ना ह कि इस प्रकारका अथं लगाना व्यथं है; एकी 
समय मे किसी प्रदेश मं वषं किसी दिनांकसे आरंभ होता रहा होगा, अन्यत्र 
क्रिसी अन्य दिनांक से 1) 

प्राप्य सामग्री से निष्चित रू्पसे पता चलाना करि सच्ची वातक्यारं 
असंभव जान पड्ताहै । जव एक ही वात से इतने विभिन्न दिनांक निकाले जते हँ 
. ओर दोनो ओर तकंसंगत वाते कही जातीं टँ तत्र यही स्वीकार करना उचित जान 
पड़ता है कि वह्‌ सामग्री दिनांक निकालने के लिए पर्याप्त नदटींदहै। 
* आग्रहायण 

-लोग यह भी मानते है कि वषेका आरभ कभी मा्गणीपंसे भी हुआ करता 
था, क्योकि इस मासका दूसरा नाम अग्रहायणय् है (जिससे ही इसे हिदीमें 
अगहन कहते है) “आग्रहायणः का अथंहै वपं काअग्र (आरंभ) । परंतु इससे भी 
कों निश्चित दिनांक नही निकाला जा सकता, क्योकि इसका पता नहींटैकरि 
जव अगहन से वषं का आरंभ होता था तव आकाण मे सूयं तारोंके सापेक्ष कटां 
रहता था, या दूसरे शब्दो मे, ऋतु क्या रहती थी । याकोवी 3.ओौर तिलक का 
कटना दै करि तव सूयं शरद विषुव पर रहता रहा होगा, क्योंकि यह शिशिर अय- 
नांत पर फाल्गुनी पूर्णिमा होने के अनुकूल है (जिससे समय लगभग ४००० ई 
प५ निकलता है) । परतु थीवो^ का कहना है कि यट तृतीय चातुर्मस्यि का आरभ 
होगा, क्यो कि चातु्मस्यों के अनुसार भी ऋतुओं के नापकरण की प्रथा का उल्नेख 
मिलता है । उनका यह्‌ भी कट्ना है कि याकोवी की अपत्तिमे कि वषं तृतीय 
अर्थात्‌ अंतिम चातुमास्यिसे  कभी'न आरंभ होता रहा होगा कोई विशेष तथ्य 
नदीं 
# अध्ययन का आरभ 

याकोवी& ने वताया टै कि वेद का अध्ययन तव आरंभ टोता था जव घात 
पहली वार उगने लगती थी, अर्थात्‌ वर्षा ऋतु के प्रथम मासमे (पारस्कर गृह्य 


१. अ1ई० ए० २४९४ । २. थीबो, आई० ए० २४।९४-९५; वेवर, 
२।३३२ ओर तत्पश्चात्‌ । २३. आई० ए० २३।१५६ ।॥ ४. ओरायन, ६२ 
ओर तत्पश्चात्‌ । ५. आई० ए० २४।९४-९५। ६. आई० ए० २३।१५५। 


८. ॥ 


[हः | 


ह 7) 
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सू्त'१ मेश्रावण की पूणिमा को उपाकरण संस्कारः के लिए नियत किया गया 
टै ओर २००० ई०्पू० मे श्रावण ही वर्षा क्रा प्रथम मास धा। परंतु 
"गोभिलः गृह्य सूत्र'3 मे वही संस्कार प्रौष्ठपद की पुणिमा पर करने का आदेश 
दै। (प्रौष्ठपद प्राचीन काल में भाद्रपद को कहूतेथे।) यह्‌ ज्ञात टै कि 
पाटणालाएें श्रावण की पूणिमा को खुलतीधथीं। इसलिए भाद्रपद मे उपाकरण 
करने की वात उस प्राचीन कालसे चली आयी होगी जव भाद्रपद ही वर्षा-ऋतु 
का प्रथम मास रह्‌। होगा, ओर एेसा ४००० ई०्पू०्मेहोता था । परंतु व्हिटनी 
डर्‌ अन्य विद्वान्‌ इसे स्वीकार नहीं करते । उनका कटना है कि वर्षा ऋतु ओौर 
च्द्ारंभमे स्वध रखना आवश्यक न था, परतु वूलर^कामत वहीटैजो 
याकोवी का । 
# श्रीष्म अयनांत 

(४) सभी जानते दै कि उत्तर भारतम वर्षा ऋतु ग्रीष्म अयनांतसे आरंभ 
गोनी है। ऋग्वेद^ में एक ऋचादटै जो, याकोवी के अनुसार, यह वतातीदटै करि 
ऋग्वेदीय कालमें वर्ध काआरभ वर्षा ऋतुसे होताथा। वर्षा ऋतु स वषं के 
आरंभदटहोनेका समन वषं नामसेभी होतादहै, क्योकि यह्‌ वर्षा से प्रत्यक्षतः 
संवधितदटहै। वषं को अब्द भी कहते हँ जिसका अथं दहै जल देने वाला । फिर, 
ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा सं याकोवीने यह परिणाम निकालादै कि वपं का 
आरंभ तव होता था जव पूणमासी का चंद्रमा फाल्गृनीमे रहताथा। इन दोनों 
ऋचाओं से यह फल निकलता दै कि वेदिक कालम शिशिर अयनांत पर फाल्गुन 
वाली पूरणिमा होती थी; ओर, जसा ऊपर बताया गया है, इससे समव ४००० ई० 
पु० निकलता दै। परंतु याकोवी ने प्रथम ऋचा के द्वादश का अथं लगाया है वारहवां 
महीना, ओर दूसरों ने * इसका अथं लगाया है वह जिसके बारह भाग हो, अर्थात्‌ 
वपं; ओर यद्यपि याकोवी ने व्याकरण से नियम उदुधृत करके दिखायादहै कि 
वारहवां महीना अथं लगाना अधिक उपयुक्त है, ओर्‌ उन्हं वपं ओर अब्दसे भी 
सहायता मिलतीदै, तो भी इस तकं पर बहुत भरोप्ता नहीं किया जा सकता 


१. २।१० 1 २. अर्थात्‌ वेदपाठ आरम्भ करने का संस्कार । ३. ३।३। 
४. जे° ए० ओ० एस ०, २६।८४ ओर तत्पश्चात्‌ । 

५. आई ० ए० १३।२४२ ओर तत्पश्चात्‌ । £. ७।१०३।९। 

७. आई ०ए०, २३।१५४ । ८. १०।८५।१३ 1 

९. केगी ओर गेल्डनर, ग्रासमान इत्यादि । 
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क्योकि विद्वानों मे मतमेदटहै ओर कुल एक शब्दके अर्थं बदल देने से परिणाम 
पणतया वदल जाता है ।१ 
+ शिशिर अयनांत 

(५) कौषीतकी ब्राह्मण'र स्पष्टरूप से वतातादहै करि शिशिर अयनांत 
मात को अमावस्या पर होता था। यह्‌ काल-निर्णंय के लिए बहुमूल्य होता, परंतु 
एक त्रात एेसी है जिससे हम इसका उपयोग नहीं कर पाते दहै: हमे यही नहीं ज्ञात 
हे किं माघ को अमावस्या से क्या अभिप्राय था । पता नहीं करि उस्र समय मास 
अमावस्या पर समाप्त होता था (अमांत पद्धति) या पूर्णिमा पर (पूणिमांत 
पद्धति) । टीकाकरोंर का विश्वास थाकि मास कांत पूरणिमासे टोता था ओौर 
इसलिए माघ अमावस्या वहु अमावस्या होगी जो मघा नक्षत्रमें होने वाली पूणिमा 
के पहले होती थी । परंतु इसका भी साक्ष्य है कि अमांत पद्धति ही अधिक प्रचलित थी। 
कारण यह है कि शुक्ल पक्ष को पूवं पक्ष (पहले अने-वाला पक्ष) कटा जाता था 


१. जिर सुक्त मे यह ऋचा हि वहु मेद्कोंके वारेमेहे। संदभ समज्ञानेके 
लिए दो पूवंगामौ ऋचाओं का अथं नीचे दिया जाताहै 

"एक वष का त्रेत करने वाले स्तोता को तरह वषं भर तक सोये हृ९ रह 
कर मंडक (मेढक) मेघ के आने पर हषनाद करते हें 1" 

““मेढकों मे किसी को ध्वनिगौको तरहदहै ओर शिसी की बकरे की तरह, 
कोई धूम्र वणं काहे, कोई हरे रगका। नामतो सवका एक है, किन्तुरूप 
नाना प्रकारके । ये अनेक देशों मे ध्वनि करते हुए प्रकटहोते हिं ।"" 

विवादग्रस्त ऋचायोंहै- 

देवहिति जुगुपुद्रादिशस्य ऋत्‌ नरोन प्रमिनन्रयते। 
संवत्सरे प्रावष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते विसगंम्‌ । ९।। 
अ्थ--मंडक दवी नियमको रक्षाकरते्ह। वेवषंको [या वारहवं 
महीने कौ ? ] ऋतु कौ अवहेलना नहीं करते । [एक ] वषं पुरा होने पर, वर्षा 
ऋतु के [फिर] आने पर, ग्रीष्मके ताप से पीडति मंडक गड्ढोंके बधन से 
छृटते हैँ । ू 
२. १९।३। इस्रकौ चर्चा पहले-पहलवेवर ने को; देखो “नक्षत्र, 
२॥ ३४५ ओर तत्पश्चात्‌ । 
-३. कौषी तको ब्राह्मण पर विनायक की टीका, अथवा शांखायन श्रौत सूत्र 
पर आनर्तोय की टीका, १३। १९ १। 
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ओर्‌ कृष्ण पक्ष को अपर पक्ष 1१ अव यदि माना जाय कि उस समय मास अमांत 
टोतेथे तो माघ की अमावस्या वह होगी जो मघा नक्षत्र की परूणिमा के बाद पड़ती 
र इस समय शिशिर अयनांत मानने से प्राप्त दिनांक “ज्यो तिष-वेदांग^के दिनांक 
से लगभग १९०० वषं अधिक प्राचीन हो जाता है; अर्थात्‌ हमे तव ३१०० ई० पू° 
स प्राप्त हाता है।२ 
परंतु यदि माना जाय किं उस समय पूणिमांत पद्धति प्रचलित थी तो माघ 
की अमावस्या का अर्थं होगा वहु अमावस्या जितने अमांत पद्धतिमें पौष की अमा- 
वस्या कहते हउ, ओौर तव परिस्थिति वह हो जाती है जो वेदांगज्योतिष में 
ततायी गयी है, ओर उसमे समय लगभग १२०० ईसवी पूवं निकलता है। कुष्ठ 
विद्धान्‌ पूरणिमांत पद्धति को ही अधिक संभव मानते है, क्योकि टीकाकारो कीभी 
वही सम्मति दहै। फिर, जसा थीवो ने वताया है. कौषीतकी ब्राह्मण" के समय में 
टो सक्रतादहै कि अमावस्या का अथं ठीक-टीके वहीन रहाहो जो पीठे लगाया 
जाने लगा, अर्थात्‌ वह्‌ तिथि जिसका अंत चंद्रमा ओौर सूयं की संयति पर होता 
तै। हो सकता दहै कि मास अमावस्यासे आरभ टोतारहाहो, ओौरयहभीदहो 
सकता दहै कि माघ की अमावस्या का अथं रहा हो वह अमावस्या जिससे माघ का 
महीना आरंभ हु, अर्थात्‌ मघा में होने वाली पूर्णिमा से पहले वाली अमावस्या । 
परंतु यदि हम इस वात कोस्वीकारभीकरले तो यह मानना आवश्यक नहीं है 
कि (कौषीतकी ब्राह्मण" ओर वेदांग-ज्यो तिष' ठीक समकालीन हैँ । वेदांग-ज्योतिष' 
का कथन पूर्णतया निष्चितदहै; वहांजो लिवादहै उसका अथं है करि शिशिर 
अयनांत तव होता है जव सूर्यं रविमागं के उस सत्ताइसवे भाग के प्रथम विदु पर 
रहता है जिसका नाम श्रविष्ठा है । इसके विपरीत, कौषीतकी ब्राह्मण का कथन 
पैसा जो एक वर्षंसे अधिकके लिए पूणेतया सत्य नदींहो सकता था। 
कारण यह्‌ है कि यदि क्रिी वषं शिशिर अयनांत ठीक माघ की अमावस्या 
पर होता तो आगामी वर्षो में यह टीकर माघ की अमावस्या पर हो नहीं सकता था । 


१. देखो वेदिक इंडक्त, २। १५८, जहां पूणं विवरण मिलेगा । 

२. कोके अनुसार कौषीतकी ब्राह्मण का लगमग वही कलहै जो 
शतपथ काह या उससे थोड़ेही समय पहले काटहै (एच० ओ० एस 
२५।४७।४८) 1 परन्तु सम्मव है कि यह वाक्यञ्ञेष कोौषीतको ब्राह्मण से पहले 
काहो। 

३. थीबो के लेख से तुलना करो : आई० ए०, २४।८९ । 


६४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


आगामी वषं मे यह लगभग ११ दिन पिंड कर होता; एक वषं ओर वीतने पर 
- यह माघ कौ अमावस्या हो जाने के २२ दिन वाद टोता । फिर, वीच मे अधिमास 
लग जाने से आगामी वषं माघ की अमावस्याके तीन दिन पटले होता, तव 
आगामी वषमे ठ दिन का अंतर पडता; ओर इसी प्रकार आगामी वर्पोमे भी 
कुछ न कुछ अंतर पड़ा करता । प्रत्यक्ष है करि कौपीतकी ब्राह्मण' का कथन केवल 
स्थूल रूप से णद्ध है ओर इस इच्छाके रहने पर कि शिशिर अयनांत तथा कोई 
अमावस्या सांथ पड़े (क्योकि धामिक दृष्टिकोण से यह महत्त्वपूणं है), कोौपीतकी 
ब्राह्मणः ने कह दिया हो कि शिशिर अयनांत माघ कौ अमावस्या पर पड़ता, 
यद्यपि शिशिर अयनांत ओर ओौसत माघी अमावस्या मे कुठ दिनों का अतर रहा 
हो । इसके अतिरिक्त, वेदांग-अ्योतिष' के दिनांक मे एक हजार वर्पो कौ अनि- 
र्चितता बतायी जाती है, इसलिए पूर्वोक्त विवेचनों के आधार पर निकाले गये 
कौषीतकी ब्राह्मण के दिनांक मे कम-से कम उतनी ही अनिश्चितता होगी ।* फिर, 
निश्चित रूप से 'कौपीतकी' ओर "शतपथ! ब्राह्मणों के सापेक्षिक दिनांक जात नही दहे, 
ओर इनमे से एक भी समूचा एक ही समय कीः रचना नहीं टै। इसलिए कौपी- 
तकी ब्राह्मणः के कथन से कोई घ्वनि एेसी नहीं निकलती जो "शतपथ ब्राह्मण! तथा 
अन्य पुस्तकों से निकाले गये दिनांक से वेमेल पड़ । 
+ वेदांगज्योतिष मे शिशिर अयनांत 
“वेदांग-ज्योतिष' मे शिशिर अयनांत की स्थिति श्रविष्ठा का आदि-विदु वतायी 
गयी है ।3 वेदांग-ज्योतिष का दिनांक जानने के लिए इतना पर्याप्त है । परंतु इसमें 
भी कुछ अनिष्चितता है, क्योंकि टीक-टीक यह ज्ञात नहीं है कि श्वविष्ठा का जादि- 
विदु कटां था । इसलिए विविघ विद्वानों ने विविध दिनांक निकाले ह । जोन्स ओर 
प्रैट^ ने ११८१ ई० प्रू निकाला है, परंतु डेविस< भौर कोलन्रूक ने १३९१ ई० 


| १. च्हिटनी, ओरियण्टल दण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज, २।३८४; योनो, 
आई० ए०, २४।९८; इत्यादि । १००० वषं की अनिश्चितता अवश्य ही अति- 
शयोक्ति हे । . | 
१. इस सम्बन्ध में देखें गोरखप्रसाद, जनरल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा 
रिसचं सोसायटी, २१ (१९३५), संख्या ३। ३. वेदांगज्योतिष, यजु ०, ७ । 
४. एशियाटिक रिसर्चेन, २।३९३। ५. जे ० ए° एस ° बी ०, ३१।४९ । 
६. एशियाटिक रिसर्च, २।२६८; ५।२८८ । 
७. इमेज, १।१०९-१० । 


ध्रव का मागं | 
तारों के सापेक्ष ध्रुव धीरे-धीरे वृत्ता- 


| ~ कार मागं मं चलता है भौर एक स 
५) 


र लगभग २९००० वषो भं लगाता है । 


जब घ्रव.किसी तारके पासं पटच जाता 


हेतो व्ह तारा शरुव-तारा कंहलाता है । 


| „ =) ` . वतमान आर सन्‌ २७८० ई १९ द 


 प्रुब-तारोको स्ितिथो पर्‌ ध्यान दं। . 


क -4 #. । # ह । | ५ ध्यै 

॥ ज ७ ॥ ¢ } $ ध ५ # भ द. ७ । ¡ । 3 । 
9 {1 66 । ड - ¢ 7 व न { । १२), 
४ ए + क गी “4 { | # रं % ५. " व क र न्ब ॐ 
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पुऽ निकाला है य विद्वानों के दिनांक भी इसी प्रकारके हैँ । छोटेलाल का 
मत है कि निस्संदेह वेदांग-ज्योतिष के वेध सन्‌ १०९०८ ई० पू० के जाड मे लिये गये 
थे; परंतु उन्होने उस समय वृहस्पति ग्रहके संबंध में अति विवादग्रस्त कथन का 
आश्रय लिया है ओर इसलिए उनकी गणना पर विशेष भरोसा नहीं करिया जा 


सकता । इन विवेचनों से प्रत्यक्ष है कि हम संभवतः ठीक-टीक दिनांक ज्ञात नही 


कर सकते ह, परंतु इतना निश्चित है कि वा रहवीं शताब्दी ई० पू० वेदांग-ज्योतिष' 
के वेधों के दिनांक से वहत दूर नहीदै। सभी मानते हैँकि वेदांग-ज्योतिष की 
रचना ब्राह्मण ग्रंथो के वाद हुई; इसलिए अन्य आधारो पर निकाले गये दिनांक 
का इन विवेचनों से समर्थन दही होता टै। 


सारांश 


यदि हम इस संभावना का वहिष्कार करें कि वैदिक साहित्य मे केवल बहुतः 
पटले की ही सूनी-सुनारई वातो का संग्रह है-ओौर एेसा होना प्रायः असंभव जान 
पडता है- तो कहा जा सकता है कि इस साहित्य मे प्रबल प्रमाणहै किं वेद २५०० 
ई० पू०से पहलेके हैँ । उनका काल ४००० इं० पू०हो सकता है; इसके लिए 
कु प्रमाण भीदहै, परंतु वह एेसा नहीं है कि उससे पूर्णतया संतोष हो जाय ॥ 
साथदहीयहभीरहै कि इस दिनांक के विरुद्ध कोड प्रमाण नहीं है। 


१. ज्योतिष-वेदांग, इलाहाबाद, ८३ 1 
२. षीनो : पेस्टानोमीपेस्टालोजी उण्ड मेयिमटीक, १९-२०॥ 


र 


वहाश्रारव त्म ल्योद्द 


* समय की बड़ी इकाड्यां 
द्ह्यभारत में ज्योतिष विषयों की चर्चा कई स्थानों पर है, जिन पर 
विचार करने से पता चल सकता है कि उस समयमे ज्योतिष का 
कितना ज्ञान था। 
महाभारत में समय कौ वड़ी इकाइयों के नाम ओौर संवंधवे ही है जो मनु- 
स्मृतिमेंदहं। विश्व के जीवन-काल कोचार युगो मे वाँटा गया है जिनके नाम 
कृत, त्रेता, वापर ओर कलि हैँ । हम कलियुग मे है; अन्य तीन युग वीत चके 
हँ। कलियुग के अंत मे प्रलय होगी ओौर तव नयी सृष्टि होगी--एेसा मनुस्मृति, 
- पुराण ओर महाभारत आदि का विश्वास है । प्रत्येक युग के आरंभ मे सध्याहै 
ओर अंत मं संध्यांश है। इनमे वर्षो की संख्या इम प्रकार है१ 


गनि वषं . युग वषं 
॥ सध्या ४०० संध्या २०० 
गय ण ००० द्वापर , मुख्य भाग २००० 
संध्यांश ४०० संध्यांश २०० 

सध्या ३०० संध्या १०० 

त्रेता मूख्य भाग २३००० कलि मुख्य भाग १००० 
संध्यांश ३०० संध्यांश १०० 


चारो युगःमिल कर = १ दैवयुग = १२,००० वषं : 
१००० देवयुग = ब्रह्मा का १ दिन 


१. मनुस्मति, प्रथम अध्याय 1 





रक ॥ 





महामारत मे ज्योतिष | ६७ 


टीकाकारो के अनुसार ऊपर जिन वर्षो की संख्या दी गयीरहै वे मानव 
वपं नहीं है, दैव वपं हैँ ओौर प्रत्येक दैव वषं ३६९० मानव-वर्षो के बरावर 
होता है। 
आधुनिक विज्ञान वताता है कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग अरव (अर्द) 
वप पहले हुआ होगा । ऊपर की सारिणी से पता चलता है कि हमारे प्राचीन 
ऋषियों के मतमेंभी स॒ष्टि करईद्‌अरव वषं पहले हई थी। इसका महत्व तव 
दिखाई पड़ता है जव इसकीं तुलना अन्य धर्मो के मतोसेकीजातीहै । कुही सौ 
वप पहले यूरोपमे प्रचलित धमे-ग्रंथ के अनुसार राजाओं की वंश-परपरा देखकर 
ध्वा को आयु ४००० वषं आंको जाती थी । 
हाभारत में पांच वर्पोके युग की चर्चा है? । पांडवों के जन्मके संवधमें 
यह्‌ उल्लेख है-- 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ये कूरुसत्तमाः । 
` पांडपुत्रा व्यराजंत पंच संवत्सरा इव ।1 २२ ।-आदिपवं, अ० १२४. 
| अथं--एक-एक वषं के अन्तर से उत्पन्न हुए कुरुओो मे श्रेष्ठ पांडुके वे पाचों 
पुत्र (युग के) पांच वर्षो के समान लगते थे ।| 
#* वेषं 
वषं की लंवाईके संवंध मे भी महाभारत के एक कथन से हमे सहायता मिलती 
है। पाठ्कको ज्ञात होगा करि जुआ में हारने पर पांडवों को १२बवषं वनवास ओर 
एक वषं अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा था, परंतु अज्ञातवास के लगभग अंत मं 
अपने आश्रयदाता पर विपत्ति पड़ने पर अर्जुन को दुर्योधन आदि के विरुद्ध लड़ने 
के लिए लाचार होना पड़ा । जव दुर्योधन आदि ने अर्जुन को पहचान लिया तव 
उन्हे यह्‌ जानबे की आवश्यकता पड़ी कि वनवास के आरभ सेउस दिन तक पूरे 
१३ वषं वीत गये थे या नहीं । आपस में मतभेद होने के कारण यह प्रश्न भीष्मके 
सम्मुख रखा गया । तव उन्होने दुर्योधन से कहा 
तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌ । 
पंचमे पंचमे वष हौ मासावुपजायतः ।\३।। 
- एषामम्यधिका मासाः पच च द्वादश क्षपाः। 
त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे बतंते मतिः ॥\४॥ विराटपवं, म. ५२. 


१. युग शब्द किसी भी दीघंकाल के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे बह पांच 
वषं का हो, चाहे बह लाखों वषं काहो। 


~ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


[अथं समय के वदने तथा नक्षत्रों के हटने से प्रति पांचवें वपं दो अधि- 
मास (मलमास) होते हँ ३ ।। मेरी समक्ञ में तो (वन गये हृए) इन (पाण्डवो ) 
को तेरह वषं से पांच मास ओर वरह दिन अधिक हो गये ।॥ ४।।| 

* अयन का परिणाम 

ऊपर को गणना वेदां ग-ज्योतिष के अनुसार की गयी दहै । स्पष्ट है कि महा- 
भारत के समय भी वेदांग-ज्योतिष के ही नियम चालू थे । परंतु जान पड़तादैकि 
अयन? के कारण जो अंतर पड़ गया था उसके लिए किसी प्रकार का संशोधन कर 
लिया गया था, क्योकि यहां नक्षत्रों के हटने की वात भी कही गयीदहै। हम देख 
चूके है कि वेदांग-ज्योतिष के समय में उत्तरायण तव आरंभ होता था जव सूर्यं 

 धनिष्ठाके आरभमं रहता था । अयनके कारण उत्तरायणके आरंभटोने का 
स्थान लगभग १००० वर्पोँमे एक नक्षत्र ( १ चक्कर का सत्ताइसवां भाग )} 
हट जाता दै । इसलिए महाभारत के समय में उत्तरायण धनिष्ठाके आरंभ-विन्दु 
सेन होता रहा होगा । महाभारत के कुछ वाक्यों से अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलता 
दै करि आवश्यक संशोधन हो गया था, क्योकि लिखा है-- 
चकारान्यं च लोकं वं कृद्धो नक्षत्रसंपदा ॥। 
प्रतिश्रवणपुर्वाणि नश्नत्राणि चकार यः 11 ३४ ।। आदिपवं, अ. ७१. 

[ -अथ-- (विश्वामित्र ने) कद्ध होकर दूसरे लोक तथा श्रवण' से आरभ 
होने वाले नक्षत्रों का निर्माण किया । | 

फिर, यह भी वाक्य आता है :-- 

अहःपुर्वततो रात्रिर्मासाः शुक्लादयः स्मताः ॥। 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥\२।। अष्वमेवपव, अ. ४४. 


१. आकाश का वहु बिन्दु जहां सूयंके रहने पर दिन ओर रात दोनों. 


बराबर रहते हँ ओर ऋतु वसंत रहती है "वसंत विषुव" कहलाता है । वस्त 
विषुव तारों के सापेक धीरे-धीरे पीछे मृह (अर्थात्‌ सूयं के चलने से उलटी दिशा 
मे) खिसकता रहता है ओर एक चक्कर लगमग २६००० वषमे लगाताहे। 
वसंत विषुव के इत प्रकार चलने को अयन कहते हँ । इसौ अयन के कारण 
आकाशीय ध्रुव मी चलता रहता है (पृष्ठ ५९) । उत्तरायण ओर दल्िणायनमें 
अयन शब्द का प्रयोग हआ है, परंतु विषुव के चलने ओर उत्तरायण-दक्षिणायन 
मे विष संबंध नहीं है । श्रम. दुर करने के लिए कुछ लोग विषुवके चलनेको 
अयन-चलन कहते है, परन्तु यह उचित नहीं है, क्योकि स्वयं अर्यन का अथंदहं 
चलना । विषुव-अयन अधिक उपयुक्त हं । 
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[अथ एेसा कटा जाता है कि पहले दिन, अनन्तर रात, तदनन्तर शुक्ल 
इत्यादि पक्ष, मास, श्रवण इत्यादि नक्षत्र, एवं शिशिर आदि ऋतुएं उत्पन्न हई । | 
श्रवण इत्यादि नक्षत्र कहने से स्पष्ट है कि नक्षत्र श्रवणसे आरभ होते थे; 
आर नक्षत्रों काश्रवणसे आरंभ होना यह सूचित करतादटै कि वहाँंयातो विषुव 
रहा होगा या उत्तरायण-विदु या दक्षिणायन-विदु, क्योकि एेसी ही प्रथा पहले से 
चली आ रहीथी। अन्य वातोंके संभवन होने के कारण मानना ही पड़ता है कि 
श्रवण नक्षत्र मे उत्तरायण-विदु भा। 
श्रवण के आरभ-विदु पर उत्तरायण लगभग ४५० ई०पुऽ्मे होता था] 
+ सप्ताह 
सप्ताह ओर दिनोके नाम ( रवित्रार, सोमवार,...) का उल्लेख कहीं भी 
नहीं दै । महाभारत में अन्य-अन्य रीतियों से ( नक्षत्र आदि वता कर ) दिनांक 
इतनी वार बताया गया किं रविवार आदि नाम न रहने से यह परिणाम अनि- 
वायं हो जाता ह कि उस समय दिनोंका नामकरण नहीं हुआ था । योग, करण 
याराशिकानाम भी कहीं नही आया है । निस्सेदेह्‌ इन सव इकादयों का जन्म 
महाभारत-युग के बाद हुआ होगा । 
* उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
महाभारत मे दिनांक अधिकतर चंद्रमा की स्थितिसे बताये गये रहै; परंतु 
कटी-कटहीं पर सूर्यं की स्थिति से भी दिनांक वताये गये हैँ । उदाहरणाथं एक स्थान 
पर यह कटा गया है :-- 
पवेसु द्विगुणं दानम्‌तौ दशगुणं मवेत्‌ ॥\१२४॥ 
अयने विषुवे चव षडशीतिमुखेषु च ॥। 
चद्रसूर्योपरागे च दत्तमक्षयमुल्यते ॥ १२५1 वनपवं, अ. २००. 


[अथं--पवे-दिनों मे, अर्थात्‌ अमावस्या या पूणिमा के दिन दिया गया दान 
दुगुना पण्य उत्पन्न करता है; ऋतु (के आरंभ) में दिया गया दान दस-गुना पुण्य 
उत्पन्न करता है.1 उत्तरायण, दक्षिणायन ओर विपुवों पर, तथा षडशीतिमूखों ओर 
चन्द्र तथा सूं के ग्रहणो पर दिया गया दान अक्षय कहा जाता है ।] 

उत्तरायण ओर दक्षिणायनवेहीरैँ जो अब मकर-संक्रांति ओर ककं-संक्राति 
कहलाते ह; विष्‌व वे अवसर हैँ जव मेष ओौर तुला संक्रांतियां होती है । षडशीतियां 
वे समय हँ जव स्थं रविमार्गके उन खंडों में रहता है जिन्हँ अव मिथन, कन्या, 
धनु ओर मीन राशि कहते हँ । इसमे प्रत्यक्ष है किं महाभारत के समय में रविमागं 
को १२ भागों में विभक्त क्या जाता था 1 यह स्वाभाविक भी है, क्योकि वषं | 


७० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


मे १२ महीने माने जाते थे। परंतु महाभारतम राशियोंके नाम नहीं दिये गये 
है । इममे भी इस वात की पुष्टि होती दहै कि उस समय रविमागंके वारह खंडों 
का नामकरण नहीं हु धा, अर्थात्‌ मेष आदि नाम वादमें रखे गये । 


+ ्रहुण 
ऊपर के उद्धरण मे ग्रहणो का उल्लेख है; इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी ग्रहणो 
की चर्चा है। यह लोगोको ज्ञात था किग्रहण केवल अमावस्या या पूणिमाको 
लग सक्ते थे । अमावस्या या पूणिमाको वे पवं कहते थे । अनहोनी-सी वातका 
होना अशुभ समज्ञा जाताथा । इसलिए जव पांडव वनवास जाने लगे तव एसा 
लिखा है कि अपवं पर ही सूर्यग्रहण हआ-- 
राहुरग्रसदादित्यमपवंणि विशांपते ।। १९।। -सभापवं अ. ७९. 
[अथं- टे राजन्‌ ! (उस समय) विना पवं (अमावस्या) केही राहूने सूर्यं 
का ्रहण कर लिया ।| 
महाभारत-युद्ध के आरभमे एक ्रहणके वाद दूसरे ग्रहण का १३ दिनपर 
ही हो जाना महाअनिष्ट होने के लक्षण-स्वरूप लिखा गयाः: 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणंमासीं च कातिकीं । 
चद्रोमूदग्निवणंश्च पद्मवर्णं नभस्तले । भीष्मपवं, अ. २. 
चतुदशीं पंचदशीं भूतपूर्वा तु षोडशीं ।। 
इमां तु नाभिजानेऽह ममावास्यां त्रयोदशीं ॥ 
चंद्रसूर्यावुमोौ ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीं ।३२।। भीष्मपवं, अ. ३. 
[अथं--कातिक की परणिमाके दिन चन्द्रमा प्रकाशदहीन होकर अदृश्य हो गया, 
फिर कमल के समान नीले आकाशम अग्तिके रगका ( अर्थात्‌ लाल ) हो 
गया ।१ पहले समय में चौदहवे, पन्द्रहवे अथवा सोलह दिन अमावस्या होती धी, 
परंतु तेरहवे दिन' अमावस्या का होना मृज्ञे ज्ञात नहीं हं । पर इस वार तो एक मास 
के भीतर ही (पूर्णिमा पर) चन्द्रमाका ओौर त्रयोदशी कोसूयंका ग्रहण हुदै ।| 


इससे प्रत्यक्ष टै कि ग्रहणो के संवंधमें पूर्णं रूपसेज्ञातथा किदो प्रहणों , 


के वीच केवल १३ दिन का अंतर नहींहो सकता हं। वास्तव में उस समय १३ 
दिनों के अन्तर पर दूसरा ग्रहण लगा था, या लेखक ने अशुभ लक्षणो मंइसेभी 
दिखा देना उत्तम समज्ञा, कहा नदीं जा सकता; क्योंकि कभी-कभी पक्ष (अधं-मास) 
१४ दिन से कम काभी होता है; ओर तव उसे १३ दिन का गिनाजा सकताहं । 


१. सवं चद्रग्रहण के अवसर परेसाहीदहोताहै। 


4 


क + 


। 
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गंकर वालक्ृष्ण दीक्षित ने वताया हँ कि शक १७९३ मं फाल्गुन का कृष्ण पक्ष 
कूल १३दिनिकाथा। इसी प्रकार शक १८०० के ज्येष्ठ का शुक्ल-पक्ष फिर 
कल १३ दिनकाथा।ये १३ दिन के पक्ष विरले अवसरों पर ही आते ह । आधु- 
निक ज्योतिष के अनुसार पक्ष का न्यूनतम मान १४ दिनोंसे थोडा ही कम निक- 
लताहं। इस संवंध में पाठक को स्मरण रखना चाहिये किन तो सूयं सदा एकः 
वेगसे चलताहं ओौरन चंद्रमा ही । इसलिए पक्षो की लंवाई वरावर नहीं होती । 
यदि १४ दिनसे कु कम का पवं हुजा तो, भारतीय गणना के अनुसार, दो ग्रहण 
१३ दिन पर लग सकते हं । उदाह्रणाथं, यदि किसी दिन (स्पष्टता के लिए.मान 
ले १ जनवरी को) सूर्योदयके कुछ मिनट वाद तक ग्रहण लगा रहा तो अवश्यही 
कहा जायगा कि उस दिन (अर्थात्‌ १ जनवरी को) सूर्यग्रहण लगाथा। १३ दिन 
वाद १४ जनवरी हो जायगी । उस दिनांक को यदि रात वीतने के दसपच मिनट 
पटले चंद्रग्रहण आरम्भ हुआ तो अवश्य ही लोग कहूगे कि १४ जनवरी को चंद्र 
ग्रहण लगा, क्योकि विशुद्ध भारतीय पद्धति में दिनांक सूर्योदय के क्षण बदलता हे, 
अधंराच्निके क्षण नहीं । इस उदाहरण मे) जनवरी वाले सूर्यग्रहण के मध्यसे १४ 
जनवरी वाने चंद्रग्रहण के मध्य तक १३ दिन से कई घंटे अधिक वीत चुके रहेगे, 
यद्यपि साधारणलोगो की भाषामें १३ दिन परी ग्रहण लग गया। इसलिए 
१३ दिनों पर प्रहण लगना अवश्य संभव ह । 
तो भी, संभव होना एक वात हं, वस्तुतः घटित होना दूसरी बात हुं । मृज्ञे 
तो महाभारत-युद्ध के आरम्भमेपूर्वोक्ति दो ग्रहणो का लगना केवल कवि की 
कल्पना जान पड़ती है । इस संदेह का समर्थन यों भी होता है कि दुयधिन के मरने 
पर भी वही बात लिखी गयी है- | 
राहुश्चाग्रसदा दित्यमपवंणि विशांपते ॥\१०।। गदापवं, अ. २७. 
युद्ध के एक महीने पटले सूर्यग्रहण लग चूका था ।^ युद्ध के अंत मे फिर सूय- 
ग्रहण का लगना असंभव था । अपवंमें ्रहण लगना तो सर्वदा असंभवदैही। 
इसलिए दुर्योधन के मरते समय अपवं में ग्रहण लगना कविको कल्पना हीहो 
सकती टै । अतः प्रहण-संवंधी अन्य चर्चणिं भौ अवास्तविक हों तो कोई 
आश्चयं नहीं है । 
परतु इन उल्लेखो से यह्‌ तो स्पष्टहीदठै कि ग्रहण कितने-कितने दिनों पर 
लग सकते हं, इसका अच्छा ज्ञान उस समय भी था । 


१. दीक्षित : भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ११५ 
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राहु सूयं को निगल जाता है, इससे सूयंग्रहण लगता है; इस कथन से पता 
नहीं चलता किं सूयंग्रहण ओौर चंद्रग्रहण का वास्ततिक कारण महाभारत के समय 
के ज्योतिषियो कोज्ञातथा या नहीं! परंतु ग्रहोंके संवंधमे महाभारत में कहीं 
उन्हे पांच माना गया है, कीं सात । सात ग्रह तभी संभव हँ जव राहु ओौरकेतुभी 
उनमें भगिने जायं । परंतु राहु ओरकेतुकाभी ग्रह॒ माना जाना सूचित करता है 
कि उनकी गतियां ज्ञात थीं । इससे बड़ी संभावना हो जाती दहै कि ग्रहणो का ठीक 
कारण भौ उस समय ज्ञात था। 
*# श्रु 
ग्रहो को संख्या के संबंध में एक उद्धरण नीचे दिया जातादहै : 
ते तु ऋद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः ।। 
राक्षसं दुद्रुवुः संख्ये ग्रहाः पंच रवि यथा ॥1३७।। भीष्मपवं, अ. १००. 
[अथं-जेसे पांच ग्रह सूयं को घेरते हँ, वसे ही द्रौपदी के पाचों महान्‌ धनुधंर 
पतियों ने कद्ध होकर अलम्बष नामक राक्षसको घेर कर उस पर आक्रमण किया ।| 


ग्रहों की अनुदिश तथा प्रतिदिश (वक्र) गतिर्या, अर्थात्‌ उनका अगे ओर 
पीछे चलना भी, महाभारत के समय लोग जानतेथे।) लिखादहैः: 


१. पाठकों की जानकारी के लिए. नीचे १ ९५६मे तारों के सापेक्ष मंगल का 
मागं दिखाया गया हं । देखे कि लगभग ५ जुलाई से ९ अक्टूबर तक मंगल की गति 
वक्र (अर्थात्‌ उल्टी दिशा मे) हं । [कोनेमे अन्य ग्रहका मागं दिखाया गया हं।| 


२९ टा पिषुवांण १२ मिनट २४ मिनट ३६ मिनट 


क॑ति 
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१६ अक्टूबर 


च १ [ह 


क सितंषर 


महाभारत में ज्योतिष | ७३ 


प्रत्यागत्य पुनजिष्णुजंष्ने संसप्तकान्‌ बहून्‌ ॥। 
वक्रातिवक्रगमनादंगारक इव ग्रहः ।। १। -कणेपवं, अ. १४. 
[अर्थ--फिर अर्जुन ने पीठे लौटकर वहुत-से संसप्तकों पर उसी प्रकारं प्रहार 
किया जैसे तीत्र वक्र गति से चलता हअ मंगल नामक प्रह ।| 
तारों के बीच कौन ग्रह कहांँहै, इसका उल्लेख वीसों स्थान पर है। यहां 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 
श्वेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य [ तष्ठति ॥ १२।। 
घूमकेतुमंहाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति ॥ १३।। 
मधघास्वंगारको वक्रः श्रवणे च वृहस्पतिः ॥ 
भगं नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रण पीडयते ।1१४।। 
श्रुः प्रोष्ठपदे पूवं समारुह्य { वरोचते । १५।। 
रोहिणीं पीडयत्येवमुमौ च शशिमास्करो ॥ 
चित्रास्वात्यंतरे चेव विष्टितः परुषग्रहुः ॥।१७।। 
वक्रानुवक्रं कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः ।। 
ब्रह्मराश समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थितः ।1 १८।] 
संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्वलिताव्‌मो ॥ 
विशाखायाः समीपस्थौ बहस्पत्तिशनेश्च रौ ॥॥२७।। भीष्मपवं, अ. ३. 
[अर्थ-- (व्यासजी ने धृतराष्टरसे कटक हे राजन्‌ ! कातिकी के वादसंग्राम 
का आरंभ होगा, क्ोक्रि उस समय) श्वेतग्रह (केतु) चित्रा को पार करके (स्वाती 
पर) रहेगा । महाभयंकर धूमकेतु (पृच्छल तारा) पुष्य के पार पहुंचेगा । मघा 
पर मंगल तथा श्रवण पर वृहस्पति वक्र होगे एवं पूर्वा फाल्गुनी को पकड़ कर शनि 
उसे पीडति करेगा । पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र पर समारूढ होकर शुक्र प्रकाशमान्‌ होगा । 
सूयं ओर चन्द्रमा दोनों रोहिणी में रहेंगे ओर परुषग्रह॒ (निर्दय ग्रह) चित्रा भौर 
स्वाती के वीच रहेगा । वक्रानुवक्र (अर्थात्‌ अति वक्र) होकर श्रवण में अग्नि के 
समान लाल लोहितांग ( मंगल ) ब्रह्मराशि ( तारा विशेष ) को भलीरभांति ढक 
लेगा 1 अत्यंत प्रज्वलित वृहस्पति ओर शनैश्चर विशाख। के समीप वषं भर तक 
रहेगे । (ग्रहों की ये स्थितियाँं अत्यंत अनिष्टकारी है।) 
इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि महाभारत के समयमे लोगोको ग्रहोंका 
अच्छा ज्ञान था। अकाश में ग्रहों की स्थितिणां क्था है, वहं अवश्य ही बरावर देखा 


जाता रहा होगा 1 
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+ वेदांग-ज्योतिष के बाद 

नोदांग-ज्योतिप के वाद लगभग एक हजार वपं तक का हमे कोई भारतीय 
ज्योतिष-ग्रंथ नहीं मिलता; तव कौटिल्य के अ्थंशास्त्र' से (जो लगभग 
३०० ई० पूवं काह) पता चलता है कि उस समय भी ज्योतिष में विशेष उन्नति 
नटीं हो पायी थी। कौटिल्य के अ्थशास्त्र' के लगभग १०० वषं वाद की एक 
पुस्तक “सूर्य-प्रज्ञप्ति" है जिसमे जेनियों के मतानुसार विष्व की रचना दी गयी है । 
इसके ज्योतिष सम्बन्धी नियम वेदांग-ज्योतिष' से मिलते-जुलते हँ । इसके वाद 
लगभग ७०० वपं के भीतर का लिखा .हमें कोई ग्रंथ नहीं मिलता । तव हमे सन्‌ 
४९९ ईसवी का आयभट-लिखित “आर्यभटीय ' मिलता है । (तंत्र' नामक ग्रंथ भी 
आयभट का लिखादहै। ये दोनो ग्रंथ आज भी उपलन्धहं। आर्यभट का जन्म 
सन्‌ ४७६ ई० मे हआ था । उनके वाद वराहमिहिर हृए जिनकी एक रचना 
“पंचसिद्धान्तिका' है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने अपना सिद्धान्त न 
देकर उस समय के पाचों प्रचलित सिद्धान्तो कावणंन दियादै। येद पौलिश, 
रोमक, वासिष्ठ, सौर ओर पैतामह । वराहमिहिरने लिखादटै कि. “इन पांँचमें 
से पौलिस ओर रोमक के व्याख्याकार लाव्देव ्। पौलिश सिद्धान्त स्पष्टे, 
रोमक सिद्धान्त उसी के निकट है, सूर्यसिद्धान्त सव से अधिक स्पष्ट है, शेप दोनों 
वहत श्रष्ट हैँ ।** वराहमिहिर कौ मृत्यु सन्‌ ५८७ ई० में हुई । "पंचसिद्धान्तिका 
मे दिये हृए पतामह सिद्धान्त मे गणना करने कं लिए सन्‌ ८० ई० कोञदिकाल 
माना गया है, जिससे अनुमान किया जाता है कि असली पतामह सिद्धान्त लगभग 
उसी समय रचा गया होगा । "पैतामह सिद्धान्त" भी “ज्योतिष-वेदांग' से बहुत आगे 

नहीं बढ़ पाया है; इसलिए वराहमिहिर ने इसे भ्रष्ट वताया है। 


~~~ 


आयंमर ७१५ 


वराहमिहिर के वाद सन्‌ ५९०८ ई० में ब्रह्मगुप्त उत्पन्न हुए, जिनकी लिखी 
पुस्तकं श्राह्यस्फुट-सिद्धान्त' ओर खंडखाद्यक' आज भी प्राप्य हैँ । भास्कराचायं ने 
अपनी रचना “सिद्धान्त शिरोमणि" को ११५० ई०्में तयार किया। उनके वाद 
फिर किसी भारतीय ज्योत्तिषी ने विशेष ख्याति नहीं प्राप्त की । 

+ आयंभट से पहले के ज्योतिषी 

जेसा ऊपर बताया गया है, आ्यंभट की पुस्तक “आयंभटीय' आज भी प्राप्य 
दै । परंतु आर्यभट के पहले भी कु प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गये हैँ जिनकी पुस्तकं 
अव लुप्तो गयीदैँ1 इन ज्योतिषियोंमेसे गगं की चर्चा कई स्थानों पर आती 
टे। महाभारतमे लिखादहै कि गगं महर्षि राजा पृथु के ज्योतिषी थे । उनको 
काल का ज्ञान विशेष रूपसे अच्छा था । उनकी गार्गा-संहिता अव लुप्त हो गयी 
दै, परतु सम्भव टै गणित-ज्योतिष के वदले इसमे फलित ज्योतिष की वातंही 
अधिक रहीहों। वराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका के अतिरिक्त 'वृहतसंहिता' नामक 
ग्रंथ भी लिखादहै जो फलित ज्योतिष पर दटै। उसमे उन्होने गं से कई अवतरण 
दिये हँ जिनमेसे दो तीन यहाँ दिये जाते है" : 

“वृद्ध ग्गं के प्रमाण पर म कटता हु कि सप्तऋषि मधामों थे ।'' 

“देवताओं के निवास-स्थान मेरु पर्वत कौ इस वाटिकामे नारदने रोहिणी 
योग के नियमों की शिक्षा वृहस्पति को दी । उन्हीं नियमों की शिक्षा गं, पराशर, 
कण्यप ओर मय अपने अनेक शिष्यो को देते रहे हैँ। उनके तथ्यों का निरीक्षण 
कर मै संक्षिप्त पुस्तक लिखता हु 1“ 

““मैने केतुओं की चर्चा की है, परंतु पहले मैने गगं, पराशर ओर असित देवल 
की पुस्तकों का, तथा अन्य सव पुस्तकों का, चाहे वे गिनती में कितनी भी अधिक 
हो, अध्ययन कर लिया है ।५ 

पुलिश, जिसके पौलिशसिद्धान्त को सक्षेपमें वराहमिहिर ने अपनी पंच- 
सिद्धान्तिका मे दिया है, संभवतः कोई यवन था, क्योकि अलबवीरूनी ने (सन्‌ १०३१ 


१. के. महाशय को पुस्तक हिन्दू ^रेस्टानोमी' मे द्यि गये अवतरणों से 
संकलित । 

२. बृहत्संहिता २।३। 

३. बहत्‌संहिता २४।२ 1 पराशर तथा कश्यप के बारे में हमे अन्य कोई 
ज्ञान नहींहै। मयने सूर्य-सिद्धान्त कौ घोषणा को थी । । 

४. बृहतसंहिता ११। १ । असित देवल का भो पता अब नहा चलता । 
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ई° मे) अपने (भारतवषं' मे लिखाटै कि पौलिश सिद्धान्तको पुलिश ने बनाया 
ठे, जो सत्र (सम्भवतः अलेकजैण्डिया) का निवासी था । 


+ ज्योतिष पर बोद्ध धमं के विचार 
बौद्ध धमं फलित ज्योतिष को, ओौर अंशतः गणित ज्योतिष को भी, वहत 
हीन दृष्टिसे देखता था । लिखा: 
कुछ ब्राह्मण ओर शर्मा लोग अपनी जीविका का उपार्जन नीच वृत्तियोंसे 
करते ट ओर भय द्वारा दिये गये अन्न काभोग करते दैँ। वे भविष्यवाणी करते 
हं कि सू्यं-ग्रहण लगेगा; चंद्रग्रहण लगेगा; नक्षत्रों का प्रहण लगेगा; चंद्रमा ओर 
सूयं पथ मे चलेगे; चंद्रमा ओर सूयं उपपथ में चलेगे; नक्षत्र पथ में चलेगे; नक्षत 
उपपथ मे चलेगे; उल्कापात होगा; दिणा-दाह (?) होगा; भूचाल होगा; 
देवदुदुभि वजेगी; सूयं, चंद्रमा ओर नक्षत्र का उलटा-पलट। उदय होगा, अस्त 
होगा; सव पर विपत्ति पड़गी 1१ 
* आर्यभट 
जव बौद्ध धमं का सि होने लगा, गुप्तकाल में हिदू धमं का उत्थान हज 
ओर यवनो के.ज्योतिष का भी भारतवषं में अगमन हुआ, तव भारतीय ज्योतिष 
का भी अध्ययन-अध्यापन जोरों से होने लगा।२ इसक। फल यह हआ कि विक्रम 
को छठी शताब्दी मे ज्योतिष के कई आचायं उत्पन्न हो गये । किसीने भारतीय 
ज्योतिष का मंथन करके ज्योतिष पर ग्रंथ रचे, किसी ने यवन ज्योतिष कासार 
लेकर ग्रंथ वनाये, किसी ने दोनोंका सार लेकर ज्योतिषके प्रथो की रचना की 
(आर किसी ने खोजों से प्राप्त नवीन ज्ञान का भी समावेश किया) । इनमें सवसे 
प्रमुख आयंभट हए, जिन्होने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “आययंभटीय' में अपना जन्म-कराल 
कलियुग संवत्‌ ३५७७ वताया है ओर ग्रहो की गणना के लिए ३६०० कलि संवत्‌ 
निश्चय किया हं । इनकी पुस्तक मे शक काल अथवा विक्रम संवत्‌ की चर्चा नहीं 
हं। इस नाम. के एक ओर ज्योतिषी ९५० ई० के लगभग दहो गये हँ जिन्होने 
.महासिद्धान्त' नामक ज्योतिष-ग्र॑य की रचनाकीटहं1 इसलिए इन्हें हम प्रथम 
आयंभट कहेंगे । ं ्‌ 
१. दीधनिकाय १।६०८ (पाली टेकस्टब्रुक सोसायटी) । 
२. यहां से इस अध्याय के अंत तक पुरी की पूरी सामग्री मेरेद्रारा संपादित 


(सरल विज्ञानसागर' नामक प्रय के एक अध्यायसे ली गयी है, जिसके लेखक 
स्वर्गोय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव यथे। 
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# आयभटीयके ध्रुवांक 

प्रथम आयंभट के समय मे ६० संवत्सरोके युग का प्रचार अच्छी तरह दों 
गया धा, क्योकि इन्होंने अपना जन्म-काल वताते हृए ६० संवत्सरोंके युगका 
प्रयोग किया हं ओर लिखा हँ कि ६०संवत्सरों के ६० युग ओर तीन युगपाद (सतयुग, 
तरेता, द्वापर) जव वीत गये तव मेरे जन्म से २३ वषं वीत चुके धे ।१ इन्होंने कुुम- 
पुर मे, जिसे आजकल पटना कहते है, अपने ग्रंथ आयंभटीय का निर्माण किया 
धा। यह्‌ वड ही प्रतिभाणाली ज्योतिषी थे ओर प्राचीन ग्रंथों को अपने अनुभवोंसे 
णोधकर आर्यभटीय म्रंथ कौ रचना की ।3 पीठे के आचार्यो, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त 
आदि के कथनो से प्रकट होता है कि इन्ोने एक ओर ग्र॑थकी रचनाकीथी 
जिसके ध्रुवाङ्कु आर्यभटीय के ध्रुवाङ्कुसे कुछ भिन्न ये, युग का आरंभ, अद्धं-राति 
से माना गया था ओौर्‌ महायुगीय सावन दिनों का मान ३५० दिन अधिक था। 
ब्रह्मगुप्त ने अपने 'खण्डखाद्यक' नामक ज्योतिष-ग्रंथ की रचना इन्हीं ध्रुवाङ्कों के 
आधार पर की थी। अव इस वात का स्पष्ट प्रमाण मिल गया हौ किं आयंभट ने 
दो ग्रंथो की रचनाकीथी, एक में युग का आरंभ आधी रातसे ओर युग मे सावन 
दिनों की संख्या ३०० अधिक मानी गयी थी ओौर दूसरे में युग का आरंभ सूर्योदय 


१. षष्ट्यब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादाः। 
त्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः । १।। 
-कालक्रियापाद । 
२. ब्रह्मकुश शिबुधभ गरुरविकुजगुरुकोणभग णान्नमस्कृत्य । 
आयमटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽभ्य चितं ज्ञानम्‌ ।।१॥ 
-गणितपाद । 
२. संदसञज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धत देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्तमरत्न मया निमरन स्वमतिनावा ।४९।। 
| -गोलपाद । 
४. युगरविभगणाः स्युघ्रीति यत्‌ प्रोक्तं तत्तयोर्युगं स्पष्टम्‌ । 
त्रिशती ख्थुदयानां तदन्तरं हेतुना केन ॥ 
~ ब्राह्यस्फुट-सिद्धान्त, ११, ५। 
लङ्काद्धरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चाय्यंमटः- 
मुयः स एव सुर्ग्योदयात्‌ प्रभृत्याह ल इयाम ॥ 
-पंचसिद्धान्तिका, १५, २०। 
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से माना गया था। पहली गणना को अद्धं-रात्निक' गणना ओौर दूसरी को *ओदयिक' 
गणना कहते ह 1 यह प्रमाण 'महाभास्करीय' ओौर 'लघुभास्करीय' नामक प्रथोंसे 
मिलता हे1 इन पुस्तकों की रचना भास्कर नामक क्रिसी ज्योतिपीनेकीथी जो 
आयभट की शिष्यपरपरा में था ओर “सिद्धान्तशिरोमणि"के रचयिता प्रसिद्ध भास्कर- 
चायं से भिन्न था। इसलिए इसका नाम भास्कर प्रथम लिखना टीक होगा । प्रथम 
पुस्तक मे पहले ओदयिक विधि से गणना करनेके ध्रुवाद्कु दिये गये दै; फिर अद्ध 
रात्रिक विधिसे जान पड़ता है किं आर्यभट का पहले का लिखा हआ ग्रन्थ वह 
थाजो किसी.प्रकारसे लुप्तहो गया ओर आ्यभटीय' दूसरा ग्रंथ हं जिसकी रचना 
२३ वषं कौ अवस्था मं नहींकी गयी धी, वरन्‌ अधिक अवस्थामें की गयी थी, जव 
आयभट ने वार-वारके वेधो से अपनी पहली रचनाम संगोधन कर लिये थे। 
आर्यभटीय" की रचना-पद्धति बहत ही वज्ञानिक ओर भाषा वहत ही संक्षिप्त तथा 
मजी हई हं । इसलिए इनका जन्म-काल वताने वाले श्लोक का अथं केवल इतना 
टी हं कि ३६०० कलियुग में उनकी अवस्था २३ वपं की थी जव ग्रहों के ध्रुवाङ्कु 
की गणना निश्चय की गयी थी 1 यही वात 'आयंभटीय'के टीकाकारोँब्नेभी 
स्वीकार की है। 
* सख्या लिखने की अनोखी रीति 

'आयंभटीय' मे कूल १२१ श्लोक हँ जो चार खण्डं मे विभाजित कयि गये: 
(१) गीतिकापाद, (२) गणितपाद, (३) कालक्रियापाद जौर (४) गोलपाद । 
गीतिक्रापाद सवसे छोटा, केवल ११ श्लोकों का टै, परंतु इसमें इतनी सामग्री भर 


१. निबन्धः कम्मणां प्रोक्तो योऽसावोदयिको विधिः। 
अद्धरात्रेस्त्वयं सर्व्वा यो विश्लेषः स कथ्यते ।२१।। 
त्रिशती भूदिनेि क्षेप्या ह्यो वमेभ्यो विशोध्यते । 
ज्ञगुवभिंगणेस्थोऽपि विशतिश्च ततोग्धयः ।२२॥। 
अन्यस्थाप्येवमेव स्यात्‌ शेषाः प्रागुक्तकल्पनाः । 
एतत्सवं समासेन तन्त्रान्तरमुदाहतम्‌ ।।३३।। 
२. एतदेवाचा््य्यं मरस्य शास्त्रव्याख्यानसमये वा पाण्डुरंग 
स्वाभिलाटदेवनिःशंक्प्रभृ तिभ्यः प्रोवाच । भास्कर प्रथम 
अस्यायमभिप्रायः । अस्मिन्‌ कले गोतिकोक्त मगणंस्त्रंराशिकेनानीता 
ब्रहमध्यमोच्चपाताः स्फटा: स्युः । 
| --सृयंदेव यज्वा की श्रकाशिका' टीका ॥ 
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दी गयी ह जितनी 'सूयंसिद्धांत' के पुरे मध्यमाधिकार ओर कुछ स्पष्टाधिकारमं 
आयीदहं। इसके लिए आयंभट ने अक्षरों वारा संक्षेप मे संख्या लिखने की एक 
अनोखी रीतिका निर्माण किया हं जो इस श्लोक में प्रकट की गयी है- 
वर्गक्षिराणि वर्गेऽवरगेऽवर्गक्षिराणि कात्‌ ङ्मौ यः। 
खद्धिनवके स्वरा नव वर्गेऽवर्गे नवान्त्यवर्गे वा ॥ 


[अ्थ-- कसे आरंभ करके वगं अक्षरों को वगं स्थानों ओर अवगं अक्षरों 
को अवग स्थानों मे (व्यवहार करना चाहिये), (इस प्रकार) ङ ओर म 
मिलकरय (होतादै) । वर्गं ओर अवगं स्थानों. कै ९ क दूने शून्यो को ९ स्वर 
प्रकट करते हँ। यही (क्रिया) ९ वं स्थानों के अन्त के पश्चात्‌ (दुहरानी) 
चाहिये? । | । 

इकाई, संकड़ा, दस हजार, दस लाख आदि विषम स्थानों को वगं स्थान ओौर 
दहाई, हजार, लाख आदि सम स्थानों को अवगं स्थान कहते है क्योकि १, १००, 
१००००अदिके वगमल पर्णाङ्को मे जाने जा सकते ह परतु १०,१०००.१००००० 
आदि के वगेमूल पूर्णाद्धोमे नहीं निकल सकते 1 संस्कृत या हिन्दी व्याकरणम 
वर्णमाला के अक्षरदो भागो मे वटि गये रहै, १६ स्वर ओौर ३३ व्यंजन । फिर, 
व्यजन दो भागों मेंवाटिगयेदहैँ वगं ओर अव्गं। कसेम तक के अक्षर पांच 
वर्गो में, अर्थात्‌ कवर्ग, चवं, टवर्ग, तवगं ओर पवगं मे, वाटि गये हैँ । शेष ८ 
अक्षरों को (अर्थात्‌ य,र,ल,व,श,ष,स. ह को) अवगं कहागयाहै। आयेभटने 
वर्गं अक्षरों को १,२,.... २५ तक की संख्याओं को सूचित करने के लिए निर्धारित 
किया; अवगं अक्षरों से ३०, ४०, ..,१०० को निरूपित किया; ओर शून्य लगाने 
के लिए स्वरो से काम लिया । 


१. इसन श्लोक के अथं पर अनेक पाश्चात्य विद्वानों व्हिश, ब्राक्हाउस, ` कनं, 
वार्थ, रोडे, के, पलीट, क्लाकं ओर भारतीय विद्रानों मे दत्त, गगोलो, दास ओर 
- लहरी ने अच्छी तरह विचार किया हे । "ख" का अयं क्लाकं ओर फलीट ने (स्थानः 
कियाहै, परंतु इसका अर्थं श॒न्य युक्तियुक्त ओर परम्परा के अनुसारहै; ओर 
आर्यभटीय के व्याख्याकार भास्कर प्रथम, सृयंदेव यज्वा आदि ने यही अथं किया 
है । देखे, विभूतिमूषण दत्त ओर अवधेशनारायण सिह को हिस्टरी आव हिन्दू 
मे थिसेटिक्स, भाग १, पृष्ठ ६५ । [इसका हिन्दी रूपान्तर ““हिन्दू गाणतशास्त्र का 
इतिहास” शीषंक से हिन्दी समिति हारा प्रकाशित किया गया है। | 
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१६ स्वरों में केवल ९ स्वर अ,इ, उ,ऋछ,लु, एषे, ओ ओौ इस क्राम के 
लिए प्रयुक्त होते है ओर वे क्रमानुसार १०००, १००१,१००२,१००३, १०० 


प्रकट करते है । 


# रीति का स्पष्टीकरण 


पूरवोक्ति कल्पना के अनुसार अक्षरो से संख्या लिखने कौ रीति यहद; 


क = १ ट = ११ 
खे =-= २ ठ = १२. 
ग =-३ ड ~= १३ 
घ ~ ४ द = १४ 
भ. ण = १५ 
च == ६ त = १६ 
छ -- ७ थ = १७ 
ज == ८ += ५1 

, ज्ञ == ९ ध = १९ 
ज = १०५ न = २५ 

प = २१ 
अ = १; 
इ ~१००५); 


उ = १००२ अर्थात्‌ १००००; 

ऋ = १००३ अर्थात्‌ १००००००; 

व्र ~ १००४ अर्थात्‌ १००००००००; 

ए = १००५ अर्थात्‌ १००००००००००; 

ए = १००६ अर्थात्‌ १००००००००००००; 
ओ = १००० अर्थात्‌ १००००००००००००००.; 


फ = २२९ 
व = २३ 
भ = २ 
म = २५ 
य = 2२9 
र ~ ४9 
लृं ~ {५० 
व 2 ६०9 
ण॒ = ७9 
ष = ८9 
स~ ९०9 
ह्‌ = १०० 


ओ = १००८ अर्थात्‌ १००००००००००००००००; 


# उदाहरण 


नियम का अधिक विस्तार न करके केवल तीन उदाहरण देकर बताया जायगा 
कि आयंभट ने अपनी रीति का व्यवहार कंसे किया है 1 एक महायुग में सूयं पृथ्वी 


ई 


~> ॐ 


० . 


" ४ 


शु ^ 4 # 0 ० ऋ. ४: स ~ 1 * 3: 
च ॐ ^> ७२० ~~ ६ 
॥ न; 4 „ का 9६. ३ च ज 4 
ह + क. 


कि 
~~ क्ट न ४ 
च ७७ क =" ॐ ॐ ऋ कः = क क नकि = सक = क न 


ग "~ 9.9 
9 ~ 
नण =. 
पवि ॥ 1 


। < र, ८ 
८, द 
(4 < < ~ 


8 १6 : 

॥ ति क. 
^ कने { 
4 ~न 
~ 


^, 
। ` 


॥ {1 


1 आ त 





॥ ३ ्ु्कन्न्णन्क न्मन" "हने च । पि ऋ काकपक्ष पि 


१ 


क । ॥. ४ ५ 
ह ८.४ 9 . 
१ ति ह 


एवै # 





4 । 

£ 

"= 

ह 

८ 

(षि न्त 
- मि १ 

ए (८ ~ 
(0 
1. 
> 
१ 4 |= ण ९ 
ब. 


इस यंत्रसेतार 
( विषुवांश ओर 
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संख्या लिखने की इस रीति में सवसे वडा दोप यहदहै कि यदि अक्षरोमें 
थोड़ा-सा भी हेर-फेर हो जाय तो बड़ी भारी भूल हो सकती है । ऊपर के तीसरे 
उदाहरण में कनं की पुस्तक मेब्ुके स्थानमेंषुछप गया है, जिसका अर्थं हु 
८,००,०००, जव बु का अथं होता है २,३०,००० | 
दूसरा दोष यहदहैकिल मेंऋकी मात्रा लगाई जायतो अव इसका रूप 
वटी टोताहैजो स्वर का, परन्तु दोनों के अर्थो में वड़ा अंतर पड़ता है । दूसरे उदा- 
दरणमे छल म छं ओरल अलग-अलग अक्षर हँ भौर इन दोनोंमे ऋ की मात्रा 
लगायी गयी है, परंतु तीसरे उदाहरणम णमेंककीमात्रालगी है, ल स्वतंत्र अक्षर 
नहीं है 1 दूसरे उदाहरण का अक्षर छुसात की संख्या सूचित करता है, इसलिए 
ट लके साथ, जो ५० की संख्या सूचित करता ह, जोड़ा जा सकता है ओर दोनों 
मे ऋ की मात्रा लगायीजा सकती है, परंतु तीसरे में पहला अक्षरण १५ की संख्या 
सूचित करता हँ, इसलिए इसमें ल अक्षर नहीं जोड़ा जा सकता, परंतु क की मात्रा 
लगायी जा सकती हं । निस्संदेह, हाथ से लिखनेमें पहले लमोंच्छ की मात्राओौर 
की मात्ता मों अंतर स्पष्ट कर द्विया जाता रहा होगा, परन्तु आधुनिक छपाई 
मे यह अंतर मिट गया । 


* आर्यभटीय कौ विषय-सूची 

इन दोषों के होते हृए भी इसप्रणालीके लिए आयंभटकी प्रतिभाकी 
प्रशंसा करनी ही पड़ती हं । इसमें उन्होने थोड़े ही श्लोकों में वहुत-सी वाते लिख 
डालीदहे। गागरमे सागर भरदिया ह। 

ऊपर के उद्धृत श्लोक तथा इससे पहले के प्रथम एलोक की, जिसमें ब्रह्मा 
मौर परमब्रह्म की वन्दना की गयी हं, कोई कमसंख्या नहीं दी गयी हे, क्योकि ये 
प्रस्तावना के.रू्पम हं भौर गीतिकाषाद मे सम्मिलित नहीं कयि गये है, जसा कि 
गीतिकापाद के ११बे श्लोक मे आयंभट ने स्वयं लिखा ह । इसके बाद के एलोक 
की क्रमसंख्या १ हं जिसमे सूयं, चन्द्रमा, पृथ्वी, शनि, गुरु, मंगल, शुक्र ओर बुध 
के महायुगीय भगणो की संख्या वतायी गयी हं । यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हं 
कि आर्यभट ने एक महायुग में पृथ्वी के घर्णेन की संख्या भी दी ह, क्योंकि उन्टोने 
पृथ्वीका देनिक भ्रमण माना हं ओर इसके लिए आगे गोलपाद के श्वे श्लोक मं 
नौका के चलने का उदाहरण भी दिया दहं। इस बात के लिएपीषछठेके आचार्योने, 


१. दशगीतिकासुत्रमिदं मग्रहचरितं मपञ्जरे ज्ञात्वा । 
ग्रहुमगणपरिश्रमणं स याति भिस्वापरं ब्रह्य 
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जसे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ने, इनकी निन्दाकीदहं। इससे भी आर्यभट की 
स्वतंत्रता का पता चलता ह्‌ । 


अगले श्लोक मं ग्रहों के उच्च ओर पात के महायुगीय . भगणो की संख्या 
वतायी गयी ह । तीसरे श्लोक में वताया गया ह कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने 
मन्वन्तर ओौर युगहोतेहं ओर युधिष्ठिर के महाप्रस्थानक दिन (गुरुवार) के 
पटले कितने युग ओौर युगपाद वीत चके थे । इस शलोक मे भी एक नवीनता हं । 
प्रत्यक महायुग मे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग भिन्न-भिन्न परिमाण के माने 
जातें । परंतु आयंभट ने सवको समान माना हे, उन्होने लिखा हं कि वतमान 
महायुग के तीन युगपाद (युग के चतुर्थांश) वीत गये थे जव कलियुग लगा । 
आने के सात श्लोको में राशि,अंश, कला आदि का संवंध; आकाश-कक्षा का विस्तारः; 
पृध्वी, सूर्य, चंद्र आदि कीगति; अगल, हाथ, पुरुष ओर योजन का संबंधः; पृथ्वी के 
व्यास तथा सूयं, चन्द्रमा ओौर प्रहोंके विम्बों के व्यास के परिमाणः; ग्रहों की क्रान्ति 
ओर विक्षेप, उनके पातों ओर मन्दोच्चों के स्थान, उनकी मंद परिधियों ओर शीघ्र 
परिधियों के परिमाण तथा ३ अंश ४५कलाके अंतरों पर्‌ ज्याओंके मानोंकी सारणी 
ह । इस प्रकार प्रकट हं कि आर्यभट ने अपनी नवीन संख्या-गणना की पद्धति से 
ज्योतिष ओर त्रिकोणमिति की बहुत-सी वातं दस श्लोकों मे भरदीदं। 
#* अंकगणित ओर रेखागणित 
आर्यभट पहले आचायं हृए हं जिन्होंने अपने ज्योतिष सिद्धान्त-ग्रंथ में अंक- 
गणित, बीजगणित ओौर रेखागणित के प्रन दयि हं । उन्होने वहुत-से कठिन 
प्रष्नों को तीस श्लोकों मे भर दिया हं । एक शलोक तो श्रेदी-गणित के पांच नियम 
आ गये हूं । पहले शलोक मे अपना नाम ओौर स्थान भी बता दिया हं । स्थान कूसुमपुर 
टै, जिसे आजकल पटना कहते हैँ 1 दूसरे श्लोक मं संख्या लिखने कौ दशमलव 
पद्धति की इकाइयों के नाम हैँ । इसके आगे के श्लोकों मे वग, वगेक्षेत्र, घन, 
घनफल, वगमल, धनमूल, चि भज का क्षेत्रफल, त्िभुजाकार शंकु का घनफल, वृत्त 
का क्षेत्रफल, गोल का घनफल, विषम-चतुभ्‌जक्षेत्र के कर्णो के सम्पात 
से भृज को दूरी ओर क्षेत्रफल तथा सव प्रकारके क्षेत्रों की मध्यम लम्बाई ओर 
)डाई जानकर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिय गयेहं। 
एक जगह वताया गया है कि परिधिकेचठे भाग की ज्या उसकी त्रिज्याके 
समान होती है । एक शलोक मँ बताया गया है किं वृत्त का व्यासदोहजारहो तो 
उसकी परिधि ६२८३२ होती है । इससे परिधि ओौर व्यास का संवंध चौथे दशमलव 
स्थान तक शुद्ध आ जातादै। दो श्लोकों मे ज्याओं के जानने की व्युत्पत्ति 
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बतायी गयी है, जिससे सिद्ध होता है कि ज्याओंकी सारणी आर्यभटने कसे 
वनायी थी। आगे वृत्त, त्रिभुज ओौर चतुर्भुज खीचनेकी रीति, समतल के 
परखने की रीति, लंवक (साहुल) प्रयोग करने की रीति, शंकु ओौर छाया से छाया- 


कणं जानने कौ रीति, किसी दीपक ओर उससे वनी हई शंकु की छायासे दीपक. 


को ऊंचाई ओर दूरी जानने की रीति, एकटही रेखा पर स्थित दीपक ओर दो 
शंकुओं के संवंध के प्रष्न की गणना करने की रीति, समकोण तरिभूज के भृजों 
ओर कणं के वर्गो का संबंध, जिसमे पाइथागोरस का नियम कटते है, परन्तु जो 
शुल्वसूत्र मं हजारों वष पटले लिखा गया था, वत्त की जीवा ओौरणरों का संवध 
दो काटते हुए वृत्तो के सामान्य खण्ड ओर शरो का संवंध, दो श्लोकों में श्रेदी- 
गणित के कई नियम, एक शलोक में एक-एक वदती हुई संख्याओं के वर्गो ओर 
घनो का योगफल जानने का नियम, यह्‌ नियम कि 
(क + ख) -- (कख) = २ कख, 

दो राशियों का गुणनफल ओौर अंतर जानकर राशियों को अलग-अलग करने की 
रीति, व्याज की.दर जानने का एक कठिन प्रण जो व्गसमीकरण का उदाहरण 
दै, तरेराशिक का नियम, भिन्नके हरों को सामान्य हर में वदलने की रीति, भिन्नं 
के गुणा ओर भागदेने की रीति, वीजगणितके कुछ कटिन समीकरणों के सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहों के युतिकाल जानने का नियम) ओर कृट्ुक नियम 
वताये गये हं । 

जितनी बाते ३० श्लोकों में वतायी गयी हं उनको यदि आजकल की 
परिपाटी के अनुसार विस्तार करके लिखाजाय तो एक. वडी-सी पुर्तक्र वन 
सकती हे ओर उन सवको समह्लने के लिए हाईस्कूल तक की शिक्षा पाये हुए 
विद्यार्थी भी कठिनाई का अनुभव करेगे । 


+ कालक्रियापाद 
कालक्रियापाद नामक अध्याय मे ज्योतिष संवंधी बाते हं । पहले दो शलोकं 
मे काल ओर कोण की इकाइयों का संवध वताया गया हं । आगे के ६ श्लोकों मे 
अनेक प्रकारके मासो, वर्षो ओर युगो का संवंध वताया गयादहं। यहां एक 
विशेषता हं जिसकी चर्चां पहले कौ जा चुकीटहं। ब्रह्माका दिन या कल्प १००८ 
महायुगों का बताया गया है जो "गीता", मनुस्मृति" तथा अन्य सिद्धान्त-ग्रथों के 
प्रतिकूल है, क्योकि वे एक हजार महायुगों का कल्प मानते हँ । नवे श्लोक में 


१. अर्थात्‌ इनडिटमिनेट समीकरणों के हल करने का नियम । 


###) 


# = 599 
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वताया गया हकि युग का प्रथमाधं उत्सपिणी ओर उत्तराधं अवसपिणी काल हं ओर 
इनका विचार चंद्रोच्चसे किया जाता ह । परन्तु इसका अथं समज्ञ में नहीं आता । 
किसी टीकाकार ने इसकी संतोपजनक व्याख्या नहीं की ह । दसवें श्लोक की चर्चा 
पटले ही हो चकीहं जिसमें आर्यभट ने अपने जन्म का समय वताया हं । इसके आगे 
ताया गया हं कि चैत्र णुक्ल-प्रतिपदासे युग, वर्प, मास ओर दिवस की गणना आरंभ 
होती हं। आगे के २० एण्लोक्रोमे ग्रहो की मध्यम ओौर स्पष्टगति संबंधी नियम हे। 
‡ गृलपाद 

गोलपाद “आर्यभटीय का अंतिम अध्याय है । इसमे ५० श्लोक है । पहले 
श्लोक से प्रकट होतादहुं कि रविमागं के जिस विन्द को आयंभट ने मेषादि मानादह्‌ं 
वट्‌ वसंत-विपृव विन्द था, क्योकि वे कहते हं कि मेष के आदिसे कन्या के अंत 
तक रविमागे उत्तर की. ओर हटा रहता हं ओर तुला के आदिसे मीनके अंत 
तक दक्षिणकी ओर । अगेकेदो श्लोकोंमे वताया गयादहंक्रि ग्रहोंके पात 
ओर प्रध्वीकी छाया, ये रविमागं पर भ्रमण करते हं । चौथे ग्लोक मे बताया 
गयां कि सूयं से कितने अंतर पर चन्द्रमा, मंगल, वुध आदि दृश्य होते हं। 
पांचवां श्लोक वताता है क्रि पृथ्वी, ग्रहों ओर नक्षत्रों का आधा गोल अपनी ही 
छायासे अप्रकाशित हं ओौर आधा सूर्यं के सम्मुख होने से प्रकाशित ह, यद्यपि 
नक्षत्नो के संवंधमें यह्‌ वात टीक नहीं ह्‌ । ` श्लोक ६, ७में वतायागयाहं कि 
पृथ्वी के चारों ओर जल-वायु आदि फले हुए ह । = वें श्लोक मे यह विचित्र बात 
वतायी गयी ह.कि ब्रह्मा के दिन मे प्रथ्वी की गोलाई एक योजन वढ़ जाती हं ओौर 
ब्रह्मा की रात्रि में एक योजन घट जाती हं । श्लोक ९ मे वताया गया हं कि जसे 
चलती हई नाव पर वंठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर पेडा को उलटी दिशा मे चलता 
हआ देखता हं, वेसे ही लंका (भूमध्य रेखा) से स्थिर तारे पच्छिम की ओर चलते 


हए दिखाई पड़ते हं । परंतु १० वं श्लोक मे यह भी वताया गया हं कि प्रवह वायु 
कं कारण नश्त्र-चक्र ओर प्रह पच्छिम की ओर चलते हुए उदय-नस्त होते हं । 


श्लोक ११ मे सुमेर पवेत (उत्तरी ध्रुव) का आकार ओर श्लोक १२ मे 
कुमेर ओर वड़वामुख (दक्षिणी ध्रुव) कौ स्थिति वतायी गयी है। श्लोक १३ 
मे विषुवत्‌ रेखा पर नन्त्र-नन्वरे अंश की दूरी पर स्थित चार नगरों का वणेन हं 1 
श्लोक १४ में लंका से उज्जंन का अंतर बताया गया हं जिससे लंका का अक्षांश 
ज्ञात होता हं । शलोक १५ मं बताया गया हं कि भूगोल को मोटाईके कारण 
खगोल आधे भाग से कम क्यों दिषाई पड़ता ह। १६ वें लोक में वतायागया 
दे कि उत्तरी ध्रुव ओर दक्षिणी ध्रुव पर खगोल किस प्रकार घूमता हुआ दिखाई 


"+ 


८६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


पड़ता हं 1 श्लोक १७ में देवताओं, असुरो, पितरो ओर मनुष्यों के दिन-रात का 
परिमाण हें 1 श्लोक १८ से २१ तक खगोल-गणित की कुछ परिभाषां हँ । श्लोक 
२२,२३ मे भू-भगोल यंत्र का वर्णन ह । श्लोक २४-३३ में त्िप्रष्नाधिकार के 
प्रधान सूतो का वर्णन हं, जिनसे लग्न, काल आदि जाने जाते हँ । श्लोक ३४ में 
लम्बन, ३५ मे दृक्कमं ओर ३६ में अयन दुक्कर्म का वणन है । श्लोक ३७ से ४७ 
तक में सूयं ओर चंद्रमाके ग्रहणोंकी गणना करनेकी रीति दहै । श्लोक ४्८में 
बताया गया हं करि क्षितिज ओौर सूयंके योगसे सूर्यं के, सूयं ओर चंद्रमाके योग 
से चन्द्रमा के, ओर चन्द्रमा, ग्रह तथा तारोंकेयोग से सव ग्रहोंके मूलाङ्क जाने गये 
हें 1 श्लोक ४९मे वताया गया ह कि सत्‌ ओर असत्‌ ज्ञान के समृद्रसे बुद्धिरूपी 
नाव मे वेठकर सदुज्ञान रूपी ग्र॑थरत्न किस प्रकार निकाला गया है । श्लोक ५० में 
वताया गया हं कि (आर्यभटीय प्रथ वैसाहीदहौ जसा आदि काल में स्वयम्भू का 
था; इसलिए जो कोई इसकी निन्दा करेगा उसके यश ओौर आयु का नाण होगा। 

'आयेभटीय' के इतने वणन से स्पष्ट हो जाता ह कि इसमें ज्योतिप-सिद्धांत 
कौ प्रायः सभी वातं ओर उच्च गणितकी कुष वातं सूत्र रूपमे लिखी गयी हं । 


इसमे तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तथा नक्षत्रों की :सूची ओर उनकी स्थितियों 


के संवधमे कुछ नहीं कहा गया हं । जान पड़ता ह कि इन सव वातो का विशद 
विवेचन आर्यभट ने अपने दूसरे प्रथमे किया था जिसका पता अव नहीं ह। 
#* आयेभटीय कौ टीकां 

दक्षिण भारतम “आ्यभटीय' के आधार पर्वने हुए पंचांग वैष्णव धमं 
वालों को मान्य होते हं । ब्रह्मगुप्तने, जो आयंभट के बड़ तीव्र समालोचकं 
थे, अंत मे इसी के आधार पर "खण्डखाद्यक' नामक करण-ग्रंथ लिला था । हिन्दी 
मे -आयभटीयः' की कोई अच्छी टीका नहीं हं । संस्कृत में इसकी चार टीकां हं । 
पथम भास्कर, सूयंदेव यज्वा, परमेश्वर ओर नीलकंठ की टीकाओं की चर्चा हिस्टरी 
अवि हिन्द मैथिमैदिक्स१मे ह । इनमें से परमेश्वर या परमादीश्वर की ^भटदीपिका' 


टीका के साथ उदयनारायथण सिह ने अपनी हिन्दी की टीका संवत्‌ १९६३ में. 


प्रकाशित की थी । सूर्यदेव यज्वा की संस्कृत टीका का नाम आ्यंभटप्रकाश है। 
यह टीका भटदीपिका से बहुत अच्छी ह, परन्तु अभी तक छपी. नहीं हं । अंग्रेजी 
मे “आर्यभटीय की एक टीका डाक्टर कनं ने भटदीपिका के साथ सन्‌ १८७४ ई० 
मे लाइडन (ठदालेण्ड) मे छपायी थी । + 


१. विमूतिमूषण दत्त तथा अवधेश नारायण सिह कृत । 
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कवराल्ण््द्र 


#* पचसिद्धांतिका 
सा रतीय ज्योतिष के इतिहास मे वराहमिहिर-लिखित “पंच सिद्धातिका' का 
विशेष म क्योकि इस अकेले ग्रंथ से पांच विभिन्न सिद्धांतों का 
परिचय मिलता है, जिनमे से कुछ तो वराहमिहिर के समय से बहुत प्राचीन समय 
के थे ओर कुछ उसी समय के । वहत दिनों तक यह ग्रंथ अप्राप्य था, परंतु प्रोफेसर 
वूलर, जिनको वंवई की सरकार ने संस्कृत की हस्तलिखित पोधियों की खोज का 
काम सिपुदं किया था, इसकी दो प्रतियांँ प्राप्त करने में सफल हए । डाक्टर थीवो 
ओर महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने इसे अंग्रेजी अनुवाद ओर संस्कृत 
टीका सहित सन्‌ १८८९ मे प्रकाशित किया। डाक्टर थीवोने इस अनुवाद के 
साथ एक विस्तृत भूमिका भी लिखी है । नीचे दी हुई बातें अधिकतर थीवो के 
अनुसार ह । 

पुस्तक कौ मूल दोनों प्रतियां बहुत स्थानों में अशुद्ध थीं, यहां तक को उनका 
अथं लगाना कठिन था । अनुमान से पाठ का संशोधन करके संशोधित पाठ छापा 
गया दै 1 परंतु कही-कहीं तो इस प्रकार का अनुमान लगाना भी कठिन हो गया । 
यदि 'पंचसिद्धां तिका" का कोई प्राचीन भाष्य होता तो इतनी कठिनाई न होती, 
परतु दुर्भाग्यवश कोई भी भाष्य उपलब्ध न था। 

“सूयं-सिद्धांत' मे लिखा है कि सूयं ने स्वयं इस पुस्तक मे वतायी गयी विद्या 
को मयासुर को वताया ओर उसने दूसरों को । इस प्रकार पाठकों के हृदय मे यह 
वात जम जाती है कि उस पुस्तकमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योकि उसमे ` 
स्वयं सूयं भगवान्‌ की बतायी हई वाते हैँ । इसी प्रकार अन्य सिद्धातो में भी .प्रामा- 


८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


णिकता प्राप्त करने कौ कोई-न-कोई कथा रहती है । वराहमिहिर भी चाहते तो 
अपना-सिद्धांत ही लिखते; उनके पांडित्य में कोई भी शंका नहीं है । परंतु उन्टोने 
उसके बदले अपने समय के पांच प्रमुख सिद्धांतों का सारांश दिया! इतिहास की 
दष्टिसे यह वहत ही अच्छा हुआ । 

ॐ करण ग्रन्थ 

। यद्यपि म्र॑थकानाम पंचसिद्धांतिका' है, जिससे वोध होता दै कि इसमें 
पांच सिद्धांत दियि गये, तो भी यह्‌ करण ग्रंथदटै। करण म्र॑ध' का अर्थं है काम- 
चलाऊ पुस्तक । करण प्रथो मे एेसे नियम दिये रहते हैँ जिनसे ज्योतिप की प्रमृख 
गणनां चटपट हो जाती है, चाहे उत्तर पूणतया शुद्ध होने के वदले केवल मोटेही 
हिसाब से शुद्ध निकले । सिद्धांत-ग्रंथो मे नियमो के सिद्धांत दिये रहते हँ ओररेसे 


च 


नियम दिये रहते हैँ जिनसे उत्तर यथासंभव शुद्ध निकले, चाहे उन्हं निकालने में 


चेक 


ने 
बहुत अधिक समथ क्योंन लगे । परतु पंचसिद्धिंतिका में करई स्थानों मेरे 
. विषय भी रहै जो साधारणतः करण ग्रंथो मे नहीं रहते, केवल सिद्धातो में रहते हँ । 
# विवादग्रस्त अध्याय | 
'पंचसिद्धांतिका' मे पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिश ओौर सौर (सूयं) इन 
पांच सिद्धांतों का सारण दिया गयादहै। वराहमिहिर ने यह भीःलिखदियाहै 
कि इन सिद्धांतों मे सवसे उत्तम कौन-सादहै ओर शेषके स्थान क्यार । उन्होने 
कटां है कि सू्य॑सिद्धांत सवसे उत्तम टै, उसके वाद रोमक ओर पौलिश लगभग 
समकक्ष हैँ ओर शेष दो सिद्धांत इनसे वहत हीन हँ । "पंचसिद्धांतिका' मे इन 
सिद्धातो का विस्तार भी लगभग इसी क्रममेंदहै। परंतु थीवो ओर सुधाकर द्विवेदी 
यह ठटीक-टीक निर्णय नहीं कर पाये कि प्रत्येक सिद्धांत का विस्तार 'पंचसिद्धांतिकाः 
मे कटां तक दै, क्योकि कुछ अध्यायरएेमे हैँ जिनके न आरंभ में ओौरन अंतमे, 
या कहीं अन्यन्न, बताया गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार वह अध्याय लिखा गया 
है । अधिक्रांश अध्यायोके वरिम कोई संदेह नदीं दै । विवादग्रस्त अध्याय संभ- 
वतः वराहमिहिर के निजी है, या संभवतः वे दो या अधिक सिद्धांतों मे सवंनिष्ठ हं । 
+ सू्ये-सिद्धांत 
- भ्ूर्यसिद्धांत' नामक ग्रंथ हमें अलगसे भी उपलब्धदटै ओर इस ग्रथ का 
सारांश 'पचसिद्धातिका' मे भीदहै। तुलना करने से पता चलता टै कि दोनोंमें 
बहत अंतर है । एेसा जान पड़ता है कि पुराने सूयं सिद्धांत" मे, जो वराहमिहिर के 
समय में प्रचलित था, पीषछेसे संशोधन करर दिये गये ह, जिनका उदंश्य यह था 
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कि सूरय, चन्द्रमा आदि के भगण (चक्कर लगाने का काल) वेध-प्राप्तं (अर्थात्‌ 
आंख से देखे गये या यंत्रे नापे गये) मानोंके यथासंभव निकट जायं । 
संणोधित “सूयंसिद्धांत' पुराने ्र॑थसे अधिक शुद्ध फल देता है, इसमें संदेह नहीं । 
इस संगोधित मसूयंसिद्धांत' को हम "आधुनिक सूर्यसिद्धात' कहा करेगे, यद्यपि 
संणोधन हए लगभग १००० वपं हो गये हँ । कई वातों के सुक्ष्म विवेचन से थीवो 
ओर सुधाकर द्विवेदी इस निर्णय पर पहुंचे कि वराहमिहिर ने अपने समय में 
प्रचलित 'सूयंसिद्धांत' का सच्चा सारांण दिया है; उसमें कोई मनमाना परिवतंन 
नहीं किया है.। इसमे उनको विश्वास हो गया कि अन्य चार सिद्धातोंका सारांश 
भी वराहमिहिर ने विना कोई महत्त्वपूणं परिवततंन क्रिय ही दिया होगा । 

सिद्धांत प्रथो मे कलियुग के आरभसे गणना करने की परिपाटी है । आधु- 
निक “सूयं सिद्धांत' मेदी हई वातो के अनुसार हम कलियुग के आरंभ की गणना 
कर सकते हैँ । इस प्रकार कलियुग का आरंभ ३१०२ ईसवी पूर्वकी १८ वीं फर- 
वरी के प्रारंभ वाली अधंराच्रि पर होना ठहरता दै। सिद्धांतों में यह भी वताया 
जाताटै कि कलियुग के आरभ में सूरय, चंद्रमा, मंगल, वध आदि ग्रह्‌, राहु ओर 
वसंत विपुव काक्यास्थान था । यहभी दिया रहता है कि एक युग मे कितने 
वपं ओर कितने अहोरात्र होते है, चंद्रमा कितने चक्कर लगाता दहै, मंगल 
कितने; इत्यादि । इस प्रकार सूयं आदि पिडोंका कोणीय वेग ज्ञात रहता है, 
उनकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात रहती टै ओर यह भी ज्ञात रहता है कि कलियुग के 
आरभसे इष्ट समय तक्र कितने दिन वीते है । इसलिए सरल अंकगणित से ज्ञात 
कियाजा सकतादहै कि इष्ट समय पर उप्त पिड की स्थिति क्या है, अर्थात्‌ चलते- 
चलते अपने आकाणीपर मागमे व्ह पिड कहां पहुंचा होगा । 


#* लवी गणनां 


थोड़ा विचार करने से पाठक सुगमता से देख सकता है कि ऊपर की रीति 
मे बहुत-सा परिश्रम वेकार करना पड़त। है । पिड ने जितने समूचे चक्कर लगा लिये 
है उनसे हमारा कुष्ठ प्रयोजन नहीं रहता 1 इसलिए कलियुग के आरभ से गणनः 
करने के वदले क्योन किसी निकटतर क्षण से गणना आरभ की जाय ? उदा- 
हरणा्थं, यह भीतो संभवदहै कि हम किसी सुविधाजनकं दिनांक को चुन ले, उस 
दिन के किसी सुविधाजनकक्षण को चुन लें ओर सव आवश्यक आकाशीय पिडों की 
स्थितियों को गणना उसक्षणके लिएकरनले। यहु काम वस्र एक वार करना 
पड़ेगा । फिर यह्‌ देखें कि चने गये क्षण से इष्ट क्षण तक (आज स्थिति जाननी 
हो तो आज तक) कितने दिन बीते है 1 फिर, पिडोंका कोणीय वेग ज्ञात है. ही; 
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अर्थात्‌ यह ज्ञात है कि एक दिन में वह्‌ कितने अंश (कितनी डिगरी) चलतादहै)। 
इस प्रकार हम गणना कर सकते हैँ कि इष्ट क्षण पर पिड की स्थिति क्या होगी) 
इस गणना में विशेष सुविधा यह टै किं चने हुए प्रारंभिकक्षणसे इष्ट क्षण तकं 
थोडे ही दिन बीते रहेगे (कुछ सौ या कुछ हजार दिन) ओर इसलिए यदि पिडों 
की देनिक गति मे थोडी-वहूत तुरि भी रहेगी तो इष्ट क्षण पर गणना द्वारा प्राप्त 
स्थिति में उपेक्षणीय ही अन्तर पड़ेगा । पाठक सुगमता से समञ्जन सकता कि जव 
कलियुग के आरभसे गणनाकी जातीदहैतो तवसे आज तक के दिनों की संख्या, 
जिसे ज्योतिष में अह्गण कहते है, बहुत ही वडी हो जाती है, ओर पिड मं तनिक- 


सीभी तृटि रहने से पिड की इष्टकालिक स्थिति मं अनुपेक्षणीय अशुद्धि आ जाती टै 1. 


करण प्रथो में टीक वही काम किया जातादहै जो ऊपर बताया गया हैः एक 
क्षण चुन लिया जाताहै जो इष्ट समय के पर्याप्त निकट रहता दै ओर तभीसे 
गणना की जाती है । वस्तुताः, कु लोग इसी वात को करण ग्रंथ का मूख्य लक्षण 
सम्षते रै । उनके विचार में वह ग्रंथ सिद्धांत दहै जिसमें कलियुगके आरंभ से 
गणना हो ओर वह करण ग्रंथ है जिसमे किसी निकटस्थ विशिष्ट कालमे गणना हो ।? 
यह विशिष्ट काल (जिसे हम आदिकाल कटेगे) प्रंथकार की रुचि के अनुसार ग्रंथ 
आरंभ करने का दिन होतादहै,या ग्रंथकार का जन्म दिनदहोतादटै, या उस समय 
के राजा के राजगहीपानेका दिनदहोतादै,या इसी प्रकार का कोई महत्त्वपूणं 
अवसर चुना जाता है 1 इसलिए आदिकाल ज्ञात होने से ग्रन्थ के रचनाकाल का 
भी अनुमान लग जाता है । पंचसिद्धांतिका' के आदिकाल पर नीचे विचार किया 
जायगा॥ 
#* पितामद-सिद्धांत 

'पंचसिद्धां तिक" का वारहवां अध्याय पितामह्‌-सिद्धांत का सारांश देता है । इस 
अध्याय में कुल पांच श्लोक हैँ। प्रथम तीन का अथं नीचे दिया जाता है, जिससे 
“पंचसिद्धां तिका' की शली का नमूना मिल जायगा :-- 

१. पितामह के अनुसार रवि ओौर शशी का युग र्पांच वषं का होता दहै । 
तीस महीने में एक अधिमासं होता है ओर वासठ दिनों मे.एक तिथि काक्षय 
होता है । 


१. क्च लोग कलियुग से गणना करने वाले प्रयो को तत्र कहते है ओर 
केवल उन ्रंथों को सिद्धांत कहते हैँ जिनमें कल्प के आदि से गणना की जाती है, 
परंतु अधिकांश लोग सिद्धांत ओर तंत्र को पर्यायवाची समक्षते हे । 


क्र /) त # 
+ 111, ति 
# ॥ १, 
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२. शकद्र काल (शको के राजा के अनुसार चलने वाले वषं) से २ घटा 
दो ओर उसे पांचसेभागदो। जो शेष वचे उससे अहर्गण बनाओ, ओर वह्‌ 
(अहगंण) माघ शुक्ल पक्ष से आरभ होगा । 

३. यदि अहर्गणमें उसी का इकसठ्वां भाग जोड दिया जाय तो योगफल 
तिथियाँ बतायेगा । यदि अहगंणको ९ से गुणा किया जाय ओर गुणनफल कों 
१२२ से भाग दिया जाय तो फल सूयं का नक्षत्र वतायेगा 1 अहगंणको ७से 
गृणा करो, फिर ६१०सेभागदो ओौर फल को (अहगंणसे) घटाओ। फल 
चन्द्रमा का नक्षत्र होगा, जो धनिष्ठा के आरम्भ से गिना जायगा । 


ऊपर के अनुवाद में वहत से शब्द आ गये हँ जो मूल संस्कृतम नदींरहँ। 
मुल पाठ तो वहत ही संक्षिप्त है; उदाहरणार्थं तीसरा श्लोक "-- 
सेंकषष्टश्चज्ञे गणे तिथिभमाकं नवाहुतेऽक्ष्यकः । 
दिग्रसभागेः सप्तमिरूनं शशिभं घनिष्ठाद्यम्‌ ॥\२३।। 
“पंचसिद्धांतिका' में १८ अध्याय हैँ ओर कुल ४४२ श्लोक है । 
उपर के उद्धरणसे स्पष्टटहै क्रि पैतामह-सिद्धान्त मं वेदांगज्योतिष की 
तरह पांच वपं कायुगथा। अन्य वातोंमे भी यह वेदांग-ज्योतिष से मिलता-. 
जुलता है । वषं मे महत्तम दिनमान १८ मुहूतं माना गया है ओर लघूतम दिनमान 


१२ मुहूतं । 
+ रोमक-सिद्धान्त 

पंचसिद्धांतिका' के प्रथम अध्याय के पन्द्रहूवे श्लोक मे रोमक-सिद्धांत के 
युग का संक्षिप्त वणनदहै। यहयुग भी सूयं ओर चन्द्रमा का युग कहा गयाहै, 
परन्तु इसमें २८५० वषं हँ । कहा गया है कि एक युगम १०५० अधिमास होते 
दै ओर १६५४७ क्षय तिथियां । यदि हम इन संख्यां को १५० से भागदेदं 
तो रोमक-सिद्धांत के अनुसार १९ वषं मे टठीक-ठीक ७ अधिमास होतेदहैँ। ये. 
संख्याएं टीकवेदही हँ जिनका प्रचार प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी मेटनने लगभग 
४३० ई० प° मे- वराहमिहिर के समय से लगभग एक हजार वषं पहले-- किया 
था । रोमक-सिद्धान्त के कर्तने १९ वषं का युगन मानकर २८५० वर्षो का युग 
इसलिए लिया कि युग में केवल वर्षो ओर मासो की ही संख्याएं पूणं संख्याएं न 
हो, दिनों की संब्या भी. पूणं संख्या हो । रोमक-सिद्धान्त में दी हुई बातों के आधार 
पर गणना करने से पता चलता है कि उसके कत्ता के अनुसार वषं का मान- 

। ३६५ दिन ५ घण्टा ५५ मिनट १२ सेकण्ड 


१ यह संशोधित पाठ है। 
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था 1 आधुनिक ज्योतिष के अनुसार वषं+ लगभग ३६५ दिन ५ घंटा ४८ मिनट 
४६ सेकंडका होता दै 1 रोमक का वषंमान ठीक वहीदहै जो यवन ज्योतिषी हिपा- 
केस का था 1 

कुछ अन्य वातो मे भी रोमक-सिद्धान्त ओर यवन (अर्थात्‌ ग्रीसदेण के) 
ज्योतिष में समानता है, परन्तु कई वातो मे भिन्नता भीटै। 
# रोमक-सिद्धान्त का लेखक 

रोमक-सिद्धान्त को श्रीपेणने लिखाथा। परन्तु थीवोका मतै कि 
श्रीपेण ने कोई मौलिक पुस्तक नहीं लिखी थी । उसने किसी पुराने रोमक-सिद्धांत 
को केवल नवीन रूप दिया था । ब्रह्मगुप्त ने अपने 'स्फुट-सिद्धान्त' में श्रीपेण के 
नाम का कई वार उल्लेख करियादटै ओौर इन स्थानों पर टीको करते समय ब्रह्म 
गुप्त के टीकाकारने स्पष्ट रूपसे ओर्‌ कई वार लिखादटै कि रोमक-सिद्धान्त का 
लेखक श्रीपेण था । परन्तु धीवो ने स्फुट-सिद्धान्त' के पाठ का कुठ संणोधन करके 
निम्न अथं लगाया है- 

““श्रीषेण, विष्णुचन्द्र, प्रद्युम्न, आयंभट, लाट ओर सिह की ग्रहणादि विषयों 
पर्‌ वातं एक दूसरे के विपरीत होने से यह्‌ प्रति दिवस सिद्धै कि वे अज्ञानी हैँ। 
(इस अध्याय के पर्वगामी खण्डमे) मेनेजो दूषण आयंभट के सम्बन्ध में वताये 
दै वे थोड़ हेर-फोर से पूर्वोक्त सभी आचार्यो पर लागरू हैँ । परन्तु मँ श्रीषेण आदि 
पर कुछ ओर आलोचना करता हूं ।' “लाटसेश्रीपेण ने सूयं ओर्‌ चन्द्रमाकी 
मध्य गतियां लीं, चन्द्रोच्च ओर पात भी लिया, फिर मंगल, वुध-णीघ्र, वृहस्पति, 
शुक्र-शीध्र ओर शनि कौ गतियां भीलीं; वसिष्ठसे व्यतीत वर्षोँकी संख्या 
ओर युगो का भगण लिया; आयंभट.से मन्दोच्च, परिधि ओर पात सम्बन्धी 
नियम लिये ओर ग्रहोकी स्पष्ट गतियां भी; ओौर इस प्रकार रत्नोके ढेर 
रोमक को श्रीषेण ने गदड वना डाला 1" | 


# रोमके-सिद्धान्त का काल 

(पंचसिद्धातिकामं दिये हुए रोमक-सिद्धात के अनुसार अहगेण बनाने के लिए 
यह आदेश है कि शक वषं से ४२७ घटाया जाथ । इसका अथं यहद कि शक 
४२७ आदिकाल माना गया है जहाँ से अद्गंण आदि की गणना प्रारभ कौ गयी 


१. यह सायन वषं का मानै; सायन वषं वह वप्र है जो ऋतुओं के 
अनुसार चलता हे । 
२. हिपाकेस का काल सन्‌ १४६-१२७ ई० पू० के लगमगदहै। 


। ओ 
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टै । इसलिए शक ४२७ को ही लोग वराहमिहिर का समय मानते हैँ। अलवरूनी 
नेभीडइसी को "पंचतिद्धांतिका'का समय मानादहै। डाक्टर कनं का मतद 
कि णक ४२७ (= सन्‌ ५०५ ईसवी) वराहमिहिर के जन्म का वषं है । उसका 
देहान्त शक ५०९ मे हआ, एसा आमराज ने लिखा है, ओर दोनो मे सामंजस्य 
टै । यह भी विचार योग्यै कि आयंभट का जन्म शक ३९्८्मे हुआ था ओर 
उसने अपनी पस्तकं “आयभटीय' कौ रचना शक -४२१मेकी थी । आयंभट का 
उल्नेख “पंचसिद्धांतिका' मंदहै । इसलिए इतना तो प्रत्यक्ष दै कि 'पंचसिद्धांतिकाः 
णक ४२१ वर्पोके व।द लिखी गयी होगी । 

प्रण्न यह उठता टै करि णक ४२७ स्वयं रोमक-सिद्धात का ही आदिकाल 
तो नहीं था । परन्तु वात एेसी नदीं जान पड़ती । एक तो वराहमिहिरने वहत 
अर्वाचीन सिद्धांत को पर्याप्तं प्रामाणिक नहीं माना होगा; दूसरे, ब्रह्मगुप्त के 
स्फुट-सिद्धांत मे लाव्देव का नाम आया है जिससे श्रीषेण ने सूर्यं, चन्द्रमा आदि 
की गतियांलीं। वराहमिहिर ने स्वयं अध्याय १५, श्लोक १८ मे लिखा टै- 
“"लाटाचा्यं ने कहा है कि यवनपुर के सूर्यास्तिसे अर्हंगण की गणनाकौ जाती है1 
इससे स्पष्ट क्रि लाटाचायं अवण्यथे जओौरवे श्रीपेण से पर्याप्त पहले रह्‌ होगे, 
अन्यथा श्रीषेण को नवीन सिद्धांत लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती । इन 
सव वातोंसे यही अनुमान किया जाता है किं रोमक-सिद्धांत ओर भी. पुराना रहा 
होगा, ओर शक ४२७ रोमक-सिद्धांत का निजी आदिकाल नहींहे, इसे वराह्‌- 
मिहिर ने चुना होगा । 

'पंचसिद्धां तिका" मे रोमक सिद्धांत के अतिरिक्तं रोमक देशका भी नाम 
आया है; यवनपूर, यवनाचायं आदि शब्द भी अये टँ । यवनपुर्‌ का देशान्तर भी 
दिया, जिसते पता चलता दहै कि यवनपुर अलेक्जंड़या? नामक नगर रहा 


१. सन्‌ ३३२ ई० पू०में इ नगर की नींव अलेक्जंडर महान्‌ (सिकन्दर) ने 
डालो थी ओर अब यह्‌ मिस्र देश (ईजिष्ट) का प्रमुख नौकाशय (बन्दरगाह्‌) 
है । नींव पडनेके सौ बधषंके भीतर ही यह बहुत बड़ा शहर हो गया था। यह्‌ 
यूरोप तथा अरव ओर भारतवषंके बीच वाणिज्यका केन्र था। यहां पर 
यवनों का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था । परन्तु सन्‌ ८० ई० पु° मे यह रोमन 
लोगों के हाथ में चला गया । आंगस्टस सीजरके काल मे इसकी जनसंख्या २ 
लाख थी 1 सन्‌ ६१६ में इत पर अरव वालों का अधिकार हौ गया। अरब 
सेनापति अश्र ने अपने नरेश को अलेकक्जंडिया जीतने पर लिखा था-४,००० 
महल, ४,००० स्नानागार, १२,००० तेल बेचने वाले, १२,००० मालौ ४०,००० 
यहूदी जो कर देते हँ ओर ४०० नाटयशालाएं है 1" दस्षवं अध्याय के दूसरे चित्र 
मे इस नगर को स्थित दिखायी गयीदहै । 
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होगा । फिर, जसा ऊपर बताया गया है, रोमक-सिद्धांत के मुख्य स्थिरांकवेही 
थे जो यवन ज्योतिषमे प्रचलितथे। इन सव वबातोंसे स्पष्ट हो जाताहै कि 
रोमक-सिद्धांत यवन ज्योतिष पर्‌ आधित था । 
# पुलिश-सिद्धांत 

'पंचसिद्धांतिका' की प्राप्य प्रतियों मे उस श्लोक का पाठ जिसमें पुलिश- 
सिद्धांत के अनुसार अह्गंण वनाने का नियम है, इतना अशुद्ध था कि थीवो ओर 
सुधाकर ठीक से उसका अथंन लगा सके । परन्तु इसमें एक स्थान पर ९७६ की 
संख्या है (ऋतु सप्त नव मक्त.) ; अवश्य ही यह उन दिनोंकी संख्या होगी 
जिसके पश्चात्‌ एक अधिमास पडत! है । इसी प्रकार ६३ (च्रिऋतु) सम्भवतः 
उन दिनो को संख्या है जिसके पश्चात्‌ एक तिथि का क्षय होता है । जान पड़ता 
है कि पुलिश-सिद्धात ने किसी वड़ युग को लेकर उसमें कुल अधिमासो ओर क्षय 
तिथियों को वताने की रीति को नहीं अपनाया । उसने यही वताकर काम चला 
लिया कि कितने-कितने दिनों पर अधिमास पड़तादहैया क्षय तिधि पड़तीदै। 
पुलिश-सिद्धांत मे वषं ३६५ दिन ६ घटा १२ मिनट का माना गयादहै। 

पुलिश-सिद्धात मे ग्रहणो की गणना के लिए भी नियम दिये गये टै, परन्तु 
वे सूरय-सिद्धात ओर रोमक-सिद्धांत के नियमो की अपेक्षा बहुत स्थूल टै । गणना 
की सुविधा के लिए सन्निटक मानों ओर सन्निकट नियमोसे काम चलाया 
गया है । परुलिश-सिद्धांत मे उज्जयिनी (उज्जैन) ओर काशी (बनारस) से 
यवनपुर्‌ का देशान्तर दिया गयादहै, जिससे स्पष्टहो जातादौ क्रि यवनपुर्‌ 
` अलेक्जंडिया ही रहा होगा 1 

'ुलिश-सिद्धांत' नामक ग्रन्थ का उल्लेख भट्रोत्पल ने वराहमिहिर की 
“वृहत्सं हिता" की टीका मे ओर पृथृदक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के सस्फ़ट-सिद्धांत' की. 
टीका में किया है। परन्तु इन दोनों टीकाकारोंने जिस पुलिश-सिद्धांत का 
उल्लेख क्रिया है वह कोई ओर ही ग्रन्थ रहा होगा, क्योकि उसमें एक महायुग 
था जिसमें वर्षो, मासो, दिनों ओर ग्रहों के भगणो की संख्याएं पूणं संख्याएं थीं । 
उसमे वषंमान ३६५ दिन £ घंटे १२ मिनट ३६ सेकण्ड था, जो वराहमिहिर में 

उल्लिखित पुलिश-सिद्धांत से भिन्न दै। 

 # वसिष्ठ-सिद्धांत 

वसिष्ठ-सिद्धात (या वासिष्ठ सिद्धांत) बहुत संक्षेपमें ही 'पंचरसिद्धांतिका, 
मँ दिया गया है 1 यह बहुत कुछ पितामह-सिद्धान्त की तरह है, परन्तु उससे कट 
बातों मेँ मधिक शुद्ध है। वराहमिहिर ने स्वयं इस सिद्धांत ओर पितामह-सिद्धांत 


ने 
के 
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को निम्नतमश्रेणी का मानादहै। पित्तामह-सिद्धांत की तरह वसिष्ठ-सिद्धातमें 
भी माना गया दहै करि जव दिन वहने लगतादहैतो प्रति दिन वरावर वृद्धि होती है 
(जो अणुद्ध है, या वहूत स्थूल है), परन्तु लघुतम ओर महत्तम दिनों के मान 
पितामह-सिद्धात के मानों से भिन्न दहै । 

वसिष्ठ-सिद्धांत मे राणियों की चर्चाहै। लग्नभी दहै, जो वतातादहै कि 
रविमार्गं का कौन सा भाग पूर्वाय क्षितिज से लगा हुआ है। परन्तु सूर्यं, चन्द्रमा 
आदि की मध्यक ओौर स्पष्ट गत्ियोंमेभेद का ज्ञान इस सिद्धति के कर्ताकोन 
शा । इसलिए वसिष्ठ-सिद्धांत की गिनती उसश्रेणी मे नहींकी जा सकती जिसमें 
सूय-सिद्धात आदि हे । 

ब्रह्मगुप्त के सस्फुट-सिद्धांत' में विष्णुचन्द्र के लिखे वसिष्ठ-सिद्धात का 
उत्नेख है, परन्तु वहाँ अथं यद्‌ जान पड़तादै कि जसे श्रीपेण ने रोमक-सिद्धान्त 
को गदड वना दिया वैसे ही विष्णुचन्द्र ने वसिष्ठ-सिद्धांत को। ब्रह्मगुप्त तथा 
वराहमिहिर के एक-दो संकेतो से एेमा जान पडता है किं वसिष्ठ-सिद्धांत कौ रचना 
विजयनंदीने की थी, यद्यपि यह बात स्पष्ट रूपसे नहीं कही गयीदहै। | 

वतमान समयमे जो ग्रन्थ लघु वसिष्ठ-सिद्धांत के नाम से छपता है उसका 
कोई संबंध 'पंचसिद्धांतिका' के वसिष्ठ-सिद्धात से नहीं दिखाई पडत।( । 
* सूर्ेसिद्धांत 

'पंचसिद्धांतिका' के सू्य-सिद्धांत की चर्चा आधुनिक भूयसिद्धांत' के सम्बन्ध 
मे आगे को जायगी । 


* तुलना 

'पंचसिद्धांतिका' के पांच सिद्धांतोंकी तुलना से स्पष्ट पता चलतादहै कि 
किस प्रकार भारतीय ज्योतिष धीरे-धीरे विकसित होकर सूय॑सिद्धात के ज्योतिष 
मे परिवतित हुआ । पितामह-सिद्धांत वेदांग-ज्योतिष, गगं-संहिता, सूय-प्रज्ञप्ति 
आदि की जात्िका था। इन सव ग्रंथों मे पांच वपंका युग था; सूर्यं आदि 
आकाशीय पिड सदा समान वेग से चलते हुए माने जते थे ओर दिन समान रूप 
से वदता हुआ माना जाता था । सूयं ओौर चंद्रमा की स्थिति साधारणतया नक्षत्रों 
से वतायी जाती थी । उत्तरायण का आरभ तव माना जाता था जक सूयं धनिष्ठा 
के आदि विदु पर रहता था । वराहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिका' मे पितामह-सिद्धांत 
के अनुसार पंचवर्षीय युग की गणना करनेके लिएुशक रसे आरम्भ करनेको 
कटा गया हे । 
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इन प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों की एक-दो विशेषताएं बाद के सभी ग्रंथों मे अप- 
नायी गयीं, यथा एक तो युग का महत्व । सभी सिद्धांत-प्रथों मे युग का प्रयोग 
किया गया । यग लवे होते गये, परंतु उनका तिरस्कार किसी ने नटीं किया, 
यद्यपि एेसा करना संभव था । करण-ग्रंथों के रचयिताओं ने अवण्य उनका तिर 
स्कार किया । दूसरी वात थी तिथियों का प्रयोग । यह तो आज तक चाल्‌ है। 
अन्य किसीदेण मे तिथियों का प्रयोग नहीं होता, 

वसिष्ठ-सिद्धात पितामह्‌-सिद्धांत से अधिक विकसित टै, परंतु सू्य-सिद्धांत 
से बहुत निम्न कोटिकादै। 

शेष तीन सिद्धात-पौलिश, रोमक ओर सौर-तीनों बहुत कुठ एक तरह 
के ह । इन तीनों मे उन विषभों का समावेश टै जो नवीन भारतीय ज्योतिष के 
द्योतक थे । इन सव में सूयं ओर चंद्रमा की स्पष्ट गतियो की भी चर्चा है, अर्थात्‌ 
उनकी स्थिति केवल यह्‌ मान कर नहीं निकाली गयीदटै कि वे सदा समान कोणीय 
वेग से चलते है; यह भी बताया गया टै करि उनका कोणीय वेग समानवेगसे 
कितना अधिक या च्यून कव रहता टै । पौलिश ओर रोमक सिद्धांतों मे अधिक 
सादृश्य है 1 सूयंसिद्धांत इन दोनों से अधिक विकसित टै, अधिक शुद्ध ओर अधिक 
परिपूणं हं । सूर्य॑सिद्धांत में ग्रहण-गणना के नियम पूणं जौर पर्याप्त टं; उनको 
तुलना में रोमक-सिद्धांत के नियम वहुत कम ओौर स्थूल दहै ओर पौलिश 
सिद्धांत के नियम तो ओर भी स्थूल हं 

ग्रीष्म अयनांत पहले आश्लेषा के मध्यमे टोताथा ओर वराहमिहिर के 
समयमे पुनर्वसु के आरंभमें। ये वातं वराहमिहिर को ज्ञात थीं, क्योकि “पच- 
सिद्धांतिका' मे दोनों की चर्चा है, परंतु उसने कोई वात एेसी नहीं लिखी हं जिससे 
पता चले कि उसने इसंका कारण समज्ञ लिया था कि वसंत विषुव तारों के सापेक्ष 
पीछठे-मुंह क्यों खिसकता रहता हं । 
* यवन ज्योतिष से सवध 

पौलिश ओर रोमक सिद्धातो के नामोंसे ही संदेह होता हं कि इनका संबंध 
यवन ज्योतिष से था। इन दोनों में वषं कामान वह दह जो सायन वषंका हं 
(नाक्षत्र वपं का नहीं, जो सूर्य-सिद्धांत में है) ।१ एक में अहगेण कौ गणना यवनपुर 


१. सायन वषं बह है जिसका आरंम सदा एक हौ ऋतु में .पड्ता हं, चाहे 
हजारों वषं क्यो न बीत जायें । नाक्षत्र वषं वह है जिसका आरभ सुय के सदा 
किसी विरेष तारे के पास पहुंचने परहोता ह। भयनके कारण दोनों में 
लगभग २० मिनट का अन्तर है । | 
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के याम्योत्तरसे की गयीदहै ओर दूसरे मे यवनपुर से उज्जयिनी का देशान्तर दिया 
गयां । दोनोमे वे नवीन वातं हैँ जो सवन-ज्योतिष में थीं, परन्तु वेदांग-ज्योतिष 
पितामह-सिद्धात ओर वसिष्ठ-सिद्धांतमे नहीं थीं । इससे यह धारणा होती है कि 
नवीन भारतीय ज्योतिष यवन-ज्योतिष पर आधारित था । परन्तु जव इसकी खोज 
कौ जाती दहै कि किस विशेष यवन पुस्तक या यवन आचायं से भारतीयों ने अपना 
ज्ञान प्राप्त किया तो वड़ी कठिनाई पड़ती है । यवन ओर नवीन भारतीय ज्योतिष 
मे सादृश्य होते हुए भी पर्यप्ति भिन्नता दै। एेसा जान पड़तादहै कि भारतम 
यवन ज्योतिपियों का ज्ञान हिपाकंस के वाद ओौर टोलमी” के पहले आया, संभ- 
वतः थो डी-थोड़ी मात्रा मे ओर कई वार, ओर भारतीय ज्योतिषियोने इस ज्ञान 
को अपने निजी विवेचन ओर खोज से अपने विशेष स्चिमे ढाल लिया ओर फिर 
वे उसकी उन्नति करते रहे । सू्यं-सिद्धांतमे कई बाते एेसी हैँ .जो विशेष महत्त्व 
को हं ओर यवन-ज्योतिष में नहीं मिलतीं । 

वरोहमिहिर ने जआयंभट के सिद्धांत का सारांश अपनी 'पचसिद्धांतिका' मे 
नीं दिया । इससे समञ्च जा सकता टै कि उसके समय मे आयंभट का ग्रंथ इतना 
प्राचीन नहीं समन्ना जाता था जितना रोमक-सिद्धात या सू्यं-सिद्धांत । “आयंभटीय 
के नियम सूर्य-सिद्धांत के नियमों से मिलते-जुलते हैँ । वस्तुतः सूयं-सिद्धांत के 
नियमों को अधिक शुद्ध करने की चेष्टा भी आर्यंभटनेकी थी, परन्तु वतमान 
“सूयं -सिद्धांत' आर्यभटीय से अधिक शुद्ध है, जसा एक अन्य अध्याय में विस्तार से 
दिखाया गया है । 


* त्रेलोक्य-संस्थान 
“पंच सिद्धां तिका" में त्ैलोक्य-संस्थान नाम का तेरहवां अध्यायं है जो पूर्वोक्त 
सिद्धांतों में से किसी का नहीं जान पड़ता । संभवतः यह अध्याय वराहमिहिर की 
स्वतंत्र रचना है । इसमें विश्व की रचना तथा कुछ फुटकर बातें बतायी गयी है । 
वराहमिहिर ने इस अध्याय के पहले श्लोक मे बताया दै- 
पंचमहाभूतमयस्तारागणपंजरे मही गोलः । 
खेऽयस्कान्तान्तःस्थो लोह इवावस्थितो वृत्तः ॥ 
[अर्थ-पंचभूत से बनी पृथ्वी का गोल. तारोंके पंजर (छ्ठरी) में उसी 
प्रकार स्थित है जिस प्रकार चुम्बकों के बीच लोहा ।| 


१. आगामी अध्याय देखं । 
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इस प्रकार वराहमिहिर जानता था कि प्रथ्वी किसी अन्य वस्तु पर टिकी 
नहीं है । अंतरिक्षमे चारों ओरसेवेलागहै। उसने यह भी लिखादहै कि जसे 
मनुष्यों के देशमे अग्निशिखा वायुमें ऊपर उठ्तीरहै ओर फके जाने पर भारी 
वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, उसी प्रकार उलटी ओर, असुरोंकेदेणमें भी, होता है। 

परतु पृथ्वी के अक्ष-श्रमणके संवधमे वराहमिहिर की राय आधुनिक मत 
के विरुद्ध थी । उसने लिखा है-““कुछ लोग कहते कि पृथ्वी श्रमण करती 
हे, परंतु यदि एेसा होता तो चील तथा अन्य पक्षी आकाश से अपने धोसले मेन 
लौट सकते । ‡ जौर फिर, यदि पृथ्वी वस्तुतः एक दिन में एक चक्कर लगाती तो 
ध्वजा आदि पृथ्वीके वेग के कारण पश्चिम की ओर फहराती रहतीं । ओर यदि 
कोई कटे कि पृथ्वी धीरे-धीरे घूमती दहै तो फिर (एक दिनमें एक बार) वह कंसे 
घूम लेती है?“ 

जेनियों का मत था कि आकाशम दोसूयं होतेह, दो चन्द्रमा होते हैँ । इस 
पर वराहमिहिर का कहना है कि यदि, जसा अहंतने कहादहै, दो सूयं ओर दो. 


१. पंचसि° १३।४। २. पंचसि ° १३।६-७ । 

३. कु पाठकों को आज मो शंकाहो सकतीहै कि वस्तुतः क्याबातहै 
कि चील आदि ऊपर उड़ जाने पर पीठ नहीं छट जातीं । इस शंका का समाधान 
इस प्रकार हो जाता हं कि चलती रेलगाड़ी के उव्वेमें बैठकर गेंद सीधा ऊपर 
उद्ालने से अन्तम सीधा नोचेही तो गिरताहै; वह पीये थोडे ही ष्ट्ट जाता, 
है । कारण यह है कि उद्धालते समय गेंदमें वह वेगमीथाजोरेलगाडीमेथा 
ओर यह वेग बरावर बना रहता है, इसलिए गेद पीछे नहीं छटता । रेलगाड़ी में 
बंठ व्यक्ति को जान पड़ताहै कि गंद सीधे ऊपर गया ओर सीधे नीचे गिरा; 
परतु भूमि पर स्थित व्यक्ति को वही गेंद वक्र में चलता दिखाई पड्गा। वह्‌ 
देखेगा कि यात्रीके हाथ से फके जाने पर गद वक्र में चलकर फिर यात्री को 
नवीन स्थिति में जा पहुंचता है । वराहमिहिर ओर साधारण पाठक के हदय का 
रम इस बात पर आध्ितहैकिवे समज्ञते ्हैकिवेगको बनाये रखने के लिए 
बल लगाने की आवश्यकता है, परंतु आधुनिक गति-विज्ञान कहता है कि “श्रत्येक ` 
पिड अपनी विश्नामावस्या में पड़ा रहतादहै, या सरल रेखा में समवेग से चलता 
रहता है; ओर केवल तमी बह अपनी विश्नामावस्था या समवेग से सरल रेखा में 
चलने की अवस्था को छोडता है जब बह बाहर से लगे बल द्वारा प्रेरित होता है 1" 
(देखें गोरखप्रसाद ओर हरिश्चन्द्र गुप्त : गतिविज्ञान, अध्याय ४) । 
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चन्द्रमा होते जो पारी-पारी से उदित होते है, तो यह कंसे होता है कि सूयं से ध्रुव 
तक जाने वाली रेखा (जो उस्र पर स्थित तारोंके कारण सूर्यं के अस्त होने पर 
भी दिखाई देती दै) एक दिन में चक्कर लगा लेती है ? 

चंद्रमा मे कलाएं क्यों दिखाई पड़ती है, इसका सच्चा कारण वराहमिहिर 
कोज्ञात था । लिला? है: जैसे-जैसे प्रति दिन चंद्रमा का स्थान सूयं के सापेक्ष 
बदलता है वेसे-वेसे उसका प्रकाशमय भाग बढता जाता है, टीक उसी तरह जैसे 
अपराह्न मे घड़े का पश्चिम भाग अधिकाधिक प्रकाशित होता जाता है। 
४ ज्योतिष यंत्र 

वराहमिहिर के समय मं अच्छे ज्योतिष यत्नो का अभाव था। शंकु (अर्थात्‌ 
खड़ाया तिरछठा डंडा) बहुत काम मं आताथा। लिखा कि ऋजु (सीधे) शक्‌ 
कौ जड़ पर आंख लगाकर शंकु को इस प्रकार तिरछा करोकि शंकु का अग्र, 
आंख जौर ध्रुव-तारा, तीनों एक रेवा में आ जायं |“ “तव (शंकुकेभग्रसे 
आंख द्वारा खींचे गये समतल पर डाला गया) लंब अक्षांश की ज्या है । -“““““ एसे 
प्रयोगो से संत विश्वसनीय रीति से भूकद्रया समस्त पृथ्वीको नापतेर्ह, जसे 
लवण मिले थोड़-से जल से लवण का स्वाद जाना जा सकता है।> एेसेशंक्‌ को 
भास्कराचायं ने पीठे यष्टियंत्र का नाम दिया (अध्याय १४ देखे) । 

परतु वराहमिहिर ने सव यत्रो का भेद खोलकर रख देना उचित न समज्ञा । 
छेदक यंत्राणि" नामक चौदह्वे अध्याय में साधारण यत्रो ओर रीतियों का 
वणन देकर यह लिखा है : गुरु को चाहिये कि केवल स्थिर-बुद्धि शिष्योंकोये 
बाते वताये ओर शिष्य को चाहिये कि इन बातों को सीखकर अपने य॑त्रों को इस 
प्रकार वनाये कि पत्र को भी उसका भेद ज्ञातनहो। 

इस अध्याय में ज्यामितीय रचनाओं ओर शंकुओं के अतिरिक्त एक उन्नतांश 
मापकका भी वणनदहै जो इस प्रकारै: 

पेसा चक्र लो जिसकी परिधि ३६० वरावर अंशो मे बंटी हो, जिसका व्यास 
एक हस्त हो ओर जो मोटाई में आधी अंगुली हो 1. उसकी मोटाई के बीच मं एक 


१. पंचसि० १३।३७। 

२. पंचसि० १३।३१-३४ । वराहमिहिर का कहना ठीक है। दो स्थानों 
पर पूर्वोक्त रीति से शंकु द्वारा अक्षांश नाप करसारी पृथ्वी की नाप जानी जा 
सकती है । (देखे, लेखक-रचित सरल गणित-ज्योतिष', पृष्ठ १५७ 1) 

३. पंचसि० १४।२८ । 
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स्थान परेद करदो । इस छोटे-से छेद द्वारा मध्याह्न पर सूर्यकी रश्मियोंको 
तिरी दिशा में घूसने दो [ओौर एेसा प्रबंध करो कि वह्‌ रषिम पूर्वोक्ति चक्रके कद्र 





उन्नतांशमापक 
वराहमिहिर के वणेन के अनुसार खींचा गया चित्र । 


से होकर जाय] । तो चक्र के निचले भाग में -जितने अंश [सूर्य-रर्मियों से प्रका- 
शित विदु ओर] चक्रकेन्द्र से.लटकाये गये साहुल-मूव्र के बीच पडते हैँ वे मध्यल्ञ- 
॑ओ सूयं की शिरोबिदु-दूरी के अंश हैं ।१ 
4 समय नापने के लिए जल-घटी का उपयोग वताया गया है-- 


१. पचसि ° १४।२१-२२ । 
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तवि का वरतन आधे घड़ेके रूपमे बनाओ ओौरपेदे मेंषेद करो। शुद्ध 
जल से भरे बड़े वरतनमें इसे रखो 1 जव यह्‌ पानी से भर उॐेतो एक नाडिका 
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नाडिका-यंत्र 
वराहमिहिर के वणेन के अनुसार खींचा गया चिन्न । 


वीती रहेगी । पेदे का छिद्र इतना छोटा होना चाहिये कि एक अहोरात्र (रात- 
दिन) मे यह ६० वार इवे ।१ 
* वराहमिहिर की जीवनी । 
वराहमिहिर ने अपने को अवंती का निवासी बताया है।२ जसा हम ऊपर 
देख चुके है, उसका देहान्त सन्‌ ५८७ ईसवी में हुआ । 
वराहमिहिर की गणित-ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योतिष में अधिक रुचि 
थी । उसकी वृहत्सं हिता नामक पुस्तक वस्तुतः एक॒ बड़ी-सी पोथी है जो. फलित 
ज्योतिष पर है । उसके बृहज्जातक ओौर योगयार्त नामक ग्रंथ भी फलित ज्योतिष 
पर हें । परंतु उसकी पंचसिद्धांतिका गणित-ज्योतिष पर है ओर वह तत्कालीन 


ज्योतिष के ज्ञान के लिए अपूवं सिद्ध हृई है । पंचसिद्धांतिका न होती तो ज्योतिष- 


इतिहास का हमारा ज्ञान बहुत अधूरा ही रह जाता। अलवबरूनी ने अपने 


१. पंचसि० १४।३२ । २. पंचसि० १८।६१ 
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भारतवर्ष" में वराहमिहिर को वहत आदर प्रदान किया दहै । लिखा हं करि “वराह 
के कथन सत्य पर आधित है; परमेश्वर करे कि सभी वड़े लोग उसके आदशं का 
पालन करे ।'" 

हिन्दी-शब्दसागर में वराहमिदिर के सम्बन्धमें यह सूचनादी गयीदहे- 

“वराहमिहिर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रवाद कुष्ठं वचनो के आधार 
पर प्रचलित है । जैसे, “ज्योतिविदाभरण' के एक श्लोक मे कालिदास, धन्वन्तरि 
आदि के साथ वराहे मिहिर भी विक्रमकी सभाकेनौ रत्नोंमें गिनाये गये दै । 
पर इन नौ नामों मे से कई एक भिन्न-भिन्न कालके सिद्धो चुके हैँ । अतः यह्‌ 
श्लोक प्रमाण के योग्य नहीं । अपने "बृहज्जातक" के उपसंहाराध्याय में वराहमिहिर 
ने अपना कुछ परिचय दिया है । उसके अनुसार ये अवन्ती (उज्जयिनी) के रहने 
वाले ये । कायित्थ'१ स्थान में सू्यंदेव को प्रसन्न करके इन्टोने वर प्राप्त किया 
था । इनके पिता का नाम आदित्यदास था 1" 


१ संमवत यह कपित्य-ग्राम है जो उन्जन के निकट (आज मो) कायथाः 
के नाम से विद्यमान हं। इनके पुत्र का नाम पृथुयश था, ओर उसको रचना 
बटपंचाशिका' मी प्रसिद्ध ह । 


ष न यः 


९० 


यार्चात्य न्योौकक का उोल्ण्ख 


# यवनो ने ज्योतिष-ज्ञान कहाँ से पाया 
म [स मे कहां तक ज्योतिष का ज्ञान यवनों से आया, इसे आंकने के लिए 
पाश्चात्य ज्योतिष के इतिहास पर एक दृष्टि डाल लेना उचित 
होगा । ज्योतिष की आवश्यकता सभी देशवासियों को पड़ती हँ ओर दीघं काल तक 
आकाशीय पिडों के अध्ययन से ज्योतिष की अधिकांश मोटी-मोटी वातं सभी को 
ज्ञात हो जाती हैँ । प्राचीन समय में बाबुल लोगों (वैविलोनियनों) का ज्योतिष- 
ज्ञान बहुत वढ़ा-चढ़ा था । ये लोग टाइग्रिस ओौर यूफ़रटीज्ञ नदी के मध्यकी तथा 





। [चित्रकार : फलिक्सटांमस 
। : श्राचीन मंदिरों का अवशेष 

। बाबुल लोग ॐचे-ऊचे स्थानों पर मंदिर बनाते थे ओर उनकी 

। छतों से ज्यो तिष-संबंधी वेध किया करते थे । 
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समीपवर्ती भूमिम रहते ये (पिद्धले पृष्ठ पर चित्र देखे) । उन से यवनां 
(अर्थात्‌ भ्रीस देश के निवासियों) को ज्योतिष कौ प्रारंभिक वातो का ज्ञान हभ । 
इतना निर्चित है कि तारा-मंडलों म तारोंका विभाजन यवनों ने वावुलों से 
पाया । ग्रहों का ज्ञान भी उन्हें बावुलों से मिला। वावलों ने ग्रहणो की भविष्य 
वाणी करने के लिए “सैरांस' नामक युग का आविष्कार कियाथा। यहं २२३ चद्र 


मासो का (लगभग १८ वष 
११ दिन का) होता द । 
एसे एक युग के ग्रहण 
आगामी युगम उसीक्रममं 
ओर प्रायः टीक उतने ही 
समयो पर होते हैँ । इस युग 
का आविष्कार कव हुजा यह्‌ 
अव कटा नहींजा सकता, 
परंतु एक राजा के समय के 
लेखों से स्पष्ट हो जाता हं 
कि सन्‌ ३८०० ईसवी पूवं 
मे तारा-मंडलों के नाम पड़ 
गये थ, यद्यपि उनमें थोडा. 
वहत परिवतंन होता रहा । 
यवनों को तारा-मंडलों का 
जो ज्ञान भिला ओर जिस 
ेरेटस नामक कवि ने छंदवद्ध 
किया, अवश्य ही एमे तारा- 
मडलों का हं जो लगभग 
२८०० ई० प° में देखे गये 
होगे । इसका प्रमाण यह्‌हं 
कि जिन तारा-मंडलों का 
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[षेरोट श्रौर चिमीज् को पूस्तक से 


नाम पूर्वोक्त सूची म नदीं मदिर या वेधशाला ? 
है अवश्य ही वे तारा-मंडल बाुल्‌ लोग ञंचे-ऊँचे मंदिर बनाया करते य ओर 
एसे होगे जो उस देश से उनकी छतों पर. से आकाशीय प्डं का वेध 
नहीं दिखाई पडते थे 1 किया करते थे । 
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इस प्रकार हम जानते हैँ कि तारों का कौन-सा क्षेत्र वहाँ नहीं दिखाई पडता था 1 
इस क्षेत्र का कंदर अवश्य ही दक्षिण ध्रुव रहा होगा । इसलिए हम जानते हैँ कि 
उस समय दक्षिण ध्रुव तारों के वीच करटा रहा होगा । अव देखने की वात है कि 
दक्षिण ध्रुव ओर उत्तर ध्रुव भी तारोंके वीच अयनके कारण चला करते हैँ ओर 
तारों के सापेक्ष उनकी स्थिति जानने से हम बता सकते हँ कि पूर्वोक्ति स्थिति किस 
काल मं रही होगी । एेसे ही विचारों से एेरेटस के वर्णन से तारा-मंडलों के वनने 
का काल निर्णय किया गया हं । एरेटस ने २७० ई० पू० में अपने छंद लिखे थे, 
परतु तारा-मंडलो का विभाजन निस्संदेह लगभग २८०० ई० पू०्काटै ओौर्‌ ४० 
अक्षाशकेदेशमे बना हं । - 
* वावुल मे ज्योतिष 

मिटी के कुछ खपड़ मेसोपोटेमिया?१ से मिले हैँ जिन पर तरह-तरह की वातं 
लिखी हुई ह । इन्दे पठने मे भाषा-वज्ञानिकों ने सफलता पायी है । उन खपड़ों से 
पता चलता हं कि दूसरी शताब्दी ई० पू० में मेसोपोटेमिया में ज्योतिष का कितना 
ज्ञान था । उस समय वहां के ज्योतिषियोंकोज्ञात था कि शुक्र, वध, शनि, मगल 
ओर वृहस्पति अपने पुराने स्थान पर क्रमानुसार ८, ४६, ५९, ७९, ८३ वर्षो में लौटते 
है । इन युगो की लंवार्ईसे ही स्पष्टहं कि वावुल लोग सैकड़ों वषं पहलेसे ही 
ग्रहों का नियमित रूपसे वेध करते रहे होगे । प्रति वषं पंचांग (खपडां पर खुद 
अक्षरों मे) प्रकाशित किया जाता था, जिसमें अमावस्या का दिनांक दिया जाता. 
था, ओर यह भी कि चंद्र-दशन कव होगा; ग्रहणो का दिनांक ओरव्यौरा भी 
पहले से वता दिया जाता था; तारों का उदय-अस्त ओर ग्रहोंकी स्थितियां भी 
प्रकाशित होती थीं । उनका नाक्षत्र-वषं सच्चे मान से कुल ४ मिनट अधिक 
था । पादरी एफण० एक्स ० क्यूगलर ने एक महत्त्वपुणं बात का पता लगाया टै कि 
बावुलों के चांद्र मास आदिका काल ठीक उतनादही था जितना प्रसिद्ध यवन 
ज्योतिषी हिपाकस काः जिससे स्पष्ट हो जातादहै कि हिपाकंस ने इनका ज्ञान 
वस्तुतः वावुलों से पाया था; वह इनका स्वयं आविष्कारक न था। 

वेविलोनिया से ज्योतिष का ज्ञान ग्रीस मे लगभग सातवीं शताब्दी ई० पू० 
मे अच्छी तरह पहुंचा । लगभग ६४० ई० प° में एक वाबुल विद्वान्‌ ने कोस दीप 
मे पाठशाला खोली ओौर थेल्स नामक यवन संभवतः उसका शिष्य था । पाइयथागोरस 
ने (लगभग ५३० ई प° में) बविलोनिया, मिस्र ओर भारतवषं आदि देशों मे 


१. बाबुलों के देश का आधुनिक नाम । 
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पययंटन करके, तथा निजी खोज से ज्योतिष तथा गणित का विशेष ज्ञान प्राप्त क्रिया । 
यह वही गणितज्ञ है जिसके नाम से पाइथागोरस का प्रमेय प्रसिद्ध है-ज्यामिति 
का यह्‌ प्रमेय वताता दहै कि समकोण त्रिभुज में कणं पर वना वगं शेष भुजाओं 


पर वने वर्गोके योग के वरावर होता है।१ पाइथागोरसका मत था कि पृथ्वी ` 


अंतरिक्षमेवेलाग टिकी है, अन्य किसी पिडया पदाथं या जीव पर आचरित नहीं 
दै । उसके शिष्यो की पुस्तकों से प्रत्यक्ष किवे यह्‌ मानतेथे कि पृथ्वी अपने अक्ष 
पर घूमती रहती है । अरिस्टाकेस का (लगभग २८०-२६४ ई० पू० मे) सिद्धांत 
था कि सूयं स्थिर टै ओर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते है, परन्तु 
आकिमिडीज ने इस सिद्धांत को श्रमपूणं बताया 1 गूडांक्स ने (४०८२३५५ 
ई० पू° मे) इसका भी प्रायः शुद्ध सिद्धांत वनायु कि क्यों ग्रह॒ बरावर एक दिशा 
मे चलने के वदले आगे-पीषछठे चलते हैँ । कुष अन्य ज्योतिषियो ने इसमे थोड़ा- 
वहत संशोधन क्रिया, परन्तु इस विषय पर अपोलोनियस (लगभग २५०-२२० 
ई० प०्मे) ने वह सिद्धांत वन। लिया था जो सूर्य-सिद्धांत मेंभीदहै ओर अपो- 
लोनियस के समय से लगभग १८०० वर्पो तक ठीक समक्ञा गया । अरिस्टिलस 
ओर टिमोरिस ने (लगभग ३२०-२६० ई० पूष्मे) तारों की स्थितियां नाप 
कर तारा-सूचियां बनायीं । अरिस्टाकस ने सूयं .ओौर चन्द्रमा की दूरियों का अनु- 
पात जानने की भी एक रीति का वर्णन किथा जो सिद्धांततः ठीक है परन्तु प्रयोग 
मे बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती । एरोंटंसथिनिज ने रविमागं ओर विषुव के 
वीच के कोण को नापा ओर उसकी नापमें कुल ५ कला की अशुद्धि थी । उसने 
पृथ्वीके व्यास कौ गणनाभीदोस्थानोंसे घ्रुव के उन्नतांशों को नाप कर को । 
* हिपाकस 

इसमें संदेह नहीं कि यवन ज्योतिषियों में सवसे महान्‌ हिपाकस ओौर 
टालमी थे । हिपाकंस का जन्म कव हअ या मृत्यु कब हुई इसका ठीक पता नदीं 
है, परन्तु उसका काल लगभग १४६--१२७ ई० पू० था । उसको गणना प्रसिद्ध- 
तम प्राचीन ज्योतिषियों ओर गणितज्ञ मे होती है । उसका जन्म-स्थान नीशिया था। 
१६१-१४६ ई० पू० मे वह अलेक्जंडिया> मे ज्योतिष-वेध किया करता था ओर 


१. संमवतः पाइयागोरस ने इस प्रमेय को भारतवष मे सोवा था । देख, 
` साइटभिष्ट डर डांयटदोन मांरगन लेडिशेन गज्ेलशाफट । 

२. पृष्ठ १०४ के चित्रम इसकी स्थिति दिखायी गयो ह; पृष्ठ ९३ पर 
इस नगर का वर्णन दिया जा चुकाहे) 


# । 
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उसके पहले अपनी जन्मभूमि में । उसकी पुस्तकं अव अधिकांश लुप्त हो गयी हैँ । 
परन्तु हमें उसके विषय में जानकारी स्टरेवो (प्रथम शताब्दी ई० पू०) ओर मिक 
के महान्‌ ज्योतिषी टालमी के लेखों से प्राप्त होती है 1 टालमी ने अपनी पृस्तक 
“सिनटेक्सिस' मे वार-वार हिपाकंस की चर्चाकी है ओर कई स्थानों पर तो हिपा- 
कंस के वाक्यों का ज्यो-का-त्यों उद्धरण दिया है। सिनटैक्सिस का नाम पीठे देल- 
मेजेस्ट' पड़ गया, क्योकि अरव वले इसे अल मजस्ती' कहते थे । यह्‌ ग्रंथ कोपर- 
निकस (१४७३--१५४३ ई०) ओर केपलर (१५७१--१६३० ई०) के समय 
तक वेद-पुराण को तरह अकाट्य समज्ञा जाता था, ओर इसी से यह सुरल्षित रह 
गया । टालमी ने हिपाकंस की वड़ी प्रणंसाकी है ओर यह बतनेकी चेष्टा की 
दै किं कितनी बाते उसे हिपाकंस से मिली, परन्तु बहुत-से स्थानों मे संदेह वना 
ही रह जाता है क्रि कितना अंश हिपाकंस से मिला ओर कितना स्वयं टालमी का 
नया कामहै । जान पड़ता कि हिपाकंसने कई एकर छोटी-छोटी पृस्तिकाएं 
फुटकर विषयों पर लिखी थीं, परन्तु सम्पूणं ज्योतिप पर किसी ग्रंथ की रचना 
दीं को थी । इसके विप्ररीत 'सिनटेक्सिस' मं सव बातों का पूरा विवेचन था, 
। ज्योतिष-राशियों के मान पहले से बहुत अच्छे थे, आओौर पुस्तक वहत अच्छेढंगसे 
लिखी गयी थी 1 सम्भवतः इसी कारण से हिपाकंस की कृतियो का आदर कम हो 
गया ओर्‌ समय पाकर वे लुप्त हो गयीं । टालमी हिपाकंस के लगभग ३०० वषं 
, वाद हुआ था । ज्योतिष के प्रमुख प्रश्नो के उत्तर हिपाकसनेदे दिये थे। टालमी 
ने उनको परिष्कृत किया, तुरियों की पूति की ओर नचीन सारणियाँ वनायीं । 
+ हिपाकंस का काम 
हिपाकंस ने ज्योतिष के प्रमुख दध्रुवाकों को निर्धारित कर दिया था, जैसे 
सायन ओौर्‌ नाक्षत्र वर्षों को लंवाद्याँ, चाद्रमास की लंवाई, पाँचों ग्रहों के संयुति- 
काल, रवि-मागं की तिक्ता (तिरछापन) जिसे प्राचीन भारत के ज्योतिषी 
परम क्रांति कहते थे, चद्रमागं की तिर्यक्ता, सूर्य-कक्षा का मंदोच्च (जहाँ सूयं 
हमसे दूरतम रहता हं ), सूयं-कक्षा की उत्कंद्रता (अथवा चिपटापन), चंद्रमा का 
लंवन (अथवा दूरी), ओर इन सभी राशियों के मान प्रायः टीकथे। अवश्यटही 
उसने वहुत-सी वातं खाल्दी† (कंल्डियन) लोगों से सीखी थीं, परंतु स्पष्टं कि 
उमने स्वयं इन राशियों को नापा था ओर कई एक के नव्रीन तथा अधिक सच्चे 
मान दिये थे। दिपाकंस गोले पर त।रों (नक्षत्रों) का चित्र बनाकर उनका अध्ययन 


१. बाब्रुलो के देशमे ही पीछे खालि्दियों का अधिकार हआ । 
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करता था । इस गोले को हम खगोल कहृगे । तारा-मंडलों के वणन में जो नवीन 
वाते हिपाकस ने वता्ी--कौन-सा तारा किन तारों के सीधमे दहै; किस तारा- 
मंडल कौ आछृति किस प्रकार की है; इत्यादि सव खगोल देखकर वताये हए 
जान पडते हैँ । 

इसकी विशेष संभावना जान पडती है कि हिपाकंस किसी-न-किसी प्रकार 
के याम्थोत्तर यंत्र का प्रयोग करता था । आधुनिक याम्योत्तर यंत्र मे एक दूरदर्शी 
इय प्रकार अ।रोपित रहता है कि वह केवल याम्योत्तर१ मे चल सके। इसकी 
सरचना नीचे के चित्रसे समञ्षमेआ जायगी । इसकी प्रयोग-विधि पुस्तक के 
अन्त मे दिये गये "आधुनिक याम्योत्तर यंत्र' वाले चित्र में दिखायी गयी है। 


एत ् त तन्न 
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याम्योत्तर यंत्र 
इस चित्र से आधुनिक याम्योत्तर यंत्र के अवयवो को 
सुगमता से समज्ञा जा सकता है । 


आधुनिक वेधशालाओं का यह प्रधान यंत्र है । अवण्य्‌ ही हिपाकस के याम्यो 
त्तर यंत्र मे दूरदर्शी के वदले केवल सरल नलिका रही होगी । हिपाकस ने वहुत-से 


१. शिरोबिदु ओर उत्तर तथा दक्षिण बिन्दुओों से जाने वाले समतल को 
याम्योत्तर कहते हे । 


. ११० ॑ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


वेध किये जो इतने शुद्ध थे कि आश्चयं होता है कि कसे उन यंतो से वह्‌ इतनी 
सूक्ष्मता प्राप्त कर सका । उसने सूयं ओर चंद्रमाकौो गतियो का प्रायः सच्चा 
सिद्धांत वना लिया था, परन्तु ग्रहों के कभी आगे, कभी पीछे चलने के सिद्धांत में 
पुरी सफलता नहीं पायी थी । उसके काम को टालमीने पूरा किया । हिपाकंसने 
भी अरिस्टाकंस की यह्‌ वात नहीं मानी कि सूयं निश्चल है ओर प्रृ्वी तथा ग्रह्‌ 
उसकी प्रदक्षिणा करते हैँ । 


# अयन का आविष्कार 

हिपाकस के आविष्कारों मे से निस्संदेह अयन का पता लगाना अत्यंत महत्त्व 
पणं था । जव वसंत ऋतु मे दिन-रात बरावर होते है तव खगोल पर तारों 
के वीच सूयं की स्थिति को 'वसंत-विषुव' कहते हैँ ।१ वसंत-विषुव तारों के वीच 
स्थिर नहीं रहता- वह चलता रहता है; इसी चलने को (अयन' कहते हैँ । जव 
हिपाकंस ने अपने वेधो की तुलना टिमोकंरिस केवेधोंसेकीतो उसे तुरंत पता 
चल गया किं अवश्य ही वसंत-विषुव पीछे मह (अर्थात्‌ सूयं के चलने से उलटी 
दिशा में) चलता रहता है । वसंत-विषुव के सापेक्ष सूयं के एक चक्कर लगाने को 
सायन वषं कहते है, तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगाने को नाक्षत्र वषं कहते हैँ । 
दोनों मे २० मिनट २३ सेकंड का अन्तरदटै। हिपाकंस को इन दोनों वर्पो का 
भेद ज्ञात-था । भारतीय ज्योतिषियों को इनका भेद ७०० वषं पीठे वराहमिहिर 
के समयमे भी ज्ञात नहीं हृभा । वस्तुतः, भारत के अधिकांश पंचांग आज भी 
सायन वषं की अवहैलना करते हैँ । 

अयन के कारण वसंत-विषुव का स्थान वहुत धीरे-धीरे ही बदलता है । वसंत 
विषुव आकाश का एक चक्कर लगभग २६००० वर्षोमे लगा पायेगा । सूर्यं के 
व्यास के वरावर (अर्थात्‌ लगभग आधा अंश) हटने मे वसंत विषुव को लगभग 
३६ वषं लग जाते हैँ । यही कारण है कि अयन का पता लगाना कठिन है । हिपाकंस 
ने टिमोकंरिस ओर अपने वेधो की तुलना से अयन का आभास्त तो पा लिया, परंतु 


१. यह स्यूल परिमाषाहै; श्युद्ध परिमाषा यह हं कि रविमाग ओर विषुवत 
के एक देदन-बिदु को वसंत-विषुव कहते है, इतरे को शर द-विषुव ; इनमे से वसंत- 
विषुव वह हं जहां सयं, पृथ्वी के उत्तर गोलाधं मे वसंत ऋतु रहने पर, स्थिर 
रहता हं । वसंत-विषुव ओर ध्रवमे घनिष्ठ संबध हं । वसंत-विषुव का पीछे 
मुंह चलना ध्रव के एक वृत्त मे चलनेका परिणामहं। ध्रुवके चलने कों बात 
पहले बतायी जा चुकी हं । 


च 
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उसे पूणं विश्वास तभी हुआ जव उसने ओर भी पुराने, खाल्दी लोगों के, वेधो से 
अपने वेधो की तुलना की । उसने.अनुमान किया किं वसंत विषुव एक वषं मे ३६“ 
( छत्तीस विकला) है, परंतु वस्तुतः यह एक वषं मे लगभग ५० चलता है । 

हिपाकंस्ने तारों की सूची भी बनायी जिसमें लगभग ८५० तारों का 
उल्लेख था ओर इसमें प्रत्येक तारे की स्थिति भोगांश (लाग्जिट्यूड) भौर शर 
(लैटिट्‌्यूड) देकर वतायी गयी थी । इस सूची का उदेश्य संभवतः यह्‌ रहा होगा 
कि यदि कोई नवीन तारा कभी दिद्धाई्‌ पड़े तो उसका निश्चित पता चल सके, 
क्यों कि हिपाकंस के समय मे वृरचिक राशिं मे एक नवीन तारा वस्तुतः दिखाई पड़ा 
था, जिसका उल्लेख चीन के ज्योतिषियों ने.किया है (१३४ ई० प्‌०) । हिपाकस 
की सूची को, थोड़ा-वहुत संशोधन करके, टालमी ने प्रकाशित किया । हिपाकंस ने 
कोणों की जीवाओं के भी मान दिये थे।१ उसके गणितीय तथा भौगोलिक कार्यो 
के विवेचन की यहां आवश्यकता नहीं जान पडती । ` 


# टालमी 

टालमी अलेक्जेडिया (मिसलरदेश) का निवासी था। उसका पूरा नाम 
क्लोँडियस टांलिमेदयस था, जो अंग्रेजी मे संक्षिप्त होकर टालमी दहो गया है। वह 
प्रसिद्ध ज्योतिषी, गणितज्ञ ओर भौगोलिक था । उसके जन्म अथवा मृत्युकाल का 
टीक पता नहीं है, परंतु एक प्राचीन यवने लेखक के अनुसार उसने टालेमेइस 
हरमाई नामक यवन नगर मे जन्म लिया था । इतना अच्छी तरह ज्ञात 
है कि वह सन्‌ १२७ ईसवी से सन्‌ १४१ या १५१ ई० तक वेध करता रहा । 
अरबी लेखकों के अनुसार टालमी ७८ वषं की आयु में मरा । यहाँ टालमी 
के गणित ओर भूगोल विषयक कार्यो पर विचार न किया जायगा । केवल 
उसके ज्योतिष-संबंधी कार्यों पर संक्षेप मे विवेचन किया जायगा । ` 

हिपाकंस ने समतल ओौर गोलीय त्रिकोणमिति के कुछ प्रमेयो का आविष्कार 
किया था ओर उसने ज्योतिष के सिद्धान्तो कौ उत्पत्ति मे सहायता ली थी । टालमी 
ने इस विषय का एेसा पूणं ओर दोषरहित विवेचन किया कि लगभग १४०० वर्षो 
तक कोई दूसरा लेखक उसके आगे न ॒वढ सका । भाकाशीय पिडों के चलने का, 
टालमीय सिद्धान्त भी इसी प्रकार लगभग इतने ही समय तक सवंमान्य बना रहा । 
टालमी की गणितीय तथा ज्योतिष कृतियां जिस पुस्तक मे एक साथ छपी हुं उसका 
नाम यवनों ने मेधिमैरिके सिनटेक्सिस' रखा, जिसका अथं है गणित-संहिता । 


१. जीवा ओर ज्या का संबंध यह है कि जीवा थ=र२ज्या२था 
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अरव वालों ने प्रशंसापूणं नाम खोज कर इसे 'मजस्ती' कटा जिसमें वे अरवी उप- 
सगं अल' लगा दिया करते थे । इसी से'इस पुस्तक का नाम अंग्रेजी तथा कई अन्य 


ऋ 


यूरोपीय भाषाओं मे “अलमेजेस्ट' पड़ गया । इसका अर्थं हुआ ग्रंथराज । 


 * सिनटेक्सिस 

'सिनटेक्सिस' अर्थात्‌ “अलम जेस्ट' के प्रथम खंड मे पृथ्वी, उसका रूप, उसका 

~ वेलाग स्थिर रहना, आकाशीय पिडों का वृत्तो मे चलना, कोण-जीवाओं की गणना 
करने की रीति, कोण-जीवाओं की सारणी, रविमागं कौ तिर्यक्ता, उसे नापने की 
रीति, ओर फिर ज्योतिष के लिए आवण्यक समतल तथा गोलीय त्रिकोणमिति ओर 
अत मे रेखांश तथा भोगांश से विषुवांश तथा क्रांति जानने की रीति ओर आवण्यक 
सारणी, ये सव वाते दी हई हं । खंड २मे खगोल संवंधी कुप्रष्नों का उत्तर टै, जसे 
किसी अक्षांश पर महत्तम दिनमान क्या होगा, इत्यादि । खंड ३मेवपंकी लंवाई ओर 
सूयं-कक्ष की आक्रति आदि की गणना-विधि का विवेचन है, जिसमे सिद्धांत मुख्यतः 
यह है कि सूयं एसे वृत्त मे चलता हं जिसका केन्द्र किसी अन्य वृत्त पर चलताहं। इस 
खंड के प्रथम अध्याय मे टालमी ने यह भी वताया है कि सिद्धति एेसा होना चाटिये 
जो सरलतम हो ओर वेधप्राप्त वातो के विरुद न हो, ओर एेसे वेधो मे,जिनमें सूक्ष्मता 
की आवश्यकता हे, उन वेधो को चुनना चाहिए जो दीघं कालों पर लिये गये हो ; इससे 
वेधो की तुटियों का विशेष दुष्परिणाम न पड़गा । खंड ४में चादर मास की लंवाई 
ओर चंद्रमाकी गति, खंड ५ मे ज्योतिष यंत्र की रचना, सूयं तथा चंद्रमा के 
व्यास, छाया की नापः सूयं की दूरी आदि विषयदहं। खंड मे चंद्रमा ओर सूयं 
की युतियों तथा ग्रहणो पर विचार किया गयाहे। खंड ७ मे उत्तरी तारा-सूची 
मौर खंडठ में दक्षिणी तारा-सूची ह । दोनों मे कुल मिलाकर १,०२२ तारे दिये गये हें । 
खंड ८ मे आकाशगंगा का भी वर्णन है। खंड ९से १३ तकमें रह संवंधी वातेहं। 
“सिनटे विंसस' पर कई भाष्य लिखे गये हें । पेपियस की यवन भाषामे लिखी 

टीका (जो केवल खंड ६ ओर अंशतः खंड ५ पर हं) अव भी प्राप्य हं । अलेक्ज- 
डा के थियन का भाष्य ग्यारह खंडोंमेंहं। धियन लगभग सन्‌ ४०० ई० 
, मे था, परन्तु उसकी पुस्तक १५३८ ई० मे प्रकाशित हई । सन्‌ ८२७ मे “सिन- 
टैक्सिस' का उल्था अरबी भाषा में किया गया । इसके वाद कई नवीन अरवी अनु- 
वाद हुए, यवन भाषा से इसका लँटिन अनुवाद १४५१ मे हुआ 1 दाइवगं ने टालमी 

की कृतियों का प्रामाणिक संस्करण १८९९-१९०७ मे प्रकाशित कराया । 

“अलमेजेस्ट' यवन ज्योतिष का उच्चतम शिखर स्वरूप था । टालमी के वाद 
डेढ़ हजार वषं तक कोई वड़ा ज्योतिषी हृ ही नहीं; केवल भाष्यकार हुए । क्छ 
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यखूर्य-पखद्ात 


* मधव्यमाधिकार्‌ 

राहमिहिर ने अपनी पंचसिद्धांतिका' मे जिन र्पांच सिद्धातोंका सारांश 

दिया है उनमें से एक सूय-सिद्धांत भी दहै, ओौर पाचोमे इसी का स्थान 
सवसे ऊँचा हं 1 “सूर्य-सिद्धांत' अव भी उपलब्ध हे, परन्तु वतमान सूयं-सिद्धात ओर 
वराहमिहिर के सू्यं-सिद्धांत में कुछ वातो मे अन्तर है । निस्संदेह पीठे के भाष्यकारो 
ने सूर्यसिद्धान्त को अधिक परिष्कृत करने के लिए उसके ध्रुवांको मे आवश्यकता- 
नुसार संशोधन कर॒ दिया होगा । निम्नांक्रित विवरण वतंमान भूयं-सिद्धात' कं 
वारेमेंह्‌ं। । 
हिदी पाठकों के लिए सूयं-सिद्धांत' का श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव कृत 
“विज्ञान-भाष्य तथा मूल', जो विज्ञान-परिषद, इलाहावाद से, प्रकाशित हुआ था, 
सर्वोत्तम हं । एक अंग्रेजी अनुवाद पादरी वरजेस ने १८६० मे प्रकाशित कराया 
था जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय न १९३५ में फिरसे छापा । यह अनुवाद बहुत . 
ही सुन्दर हुआ ह ओर वरजेस कौ टिप्पणियां भी बहुत अच्छी है । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय वाले संस्करण मे प्रवोधचंद्र सेनगुप्त की भूमिका भी हं जिसमे सूर्य 
सिद्धांत संबंधी कई वातो का विशद विवेचन ह 1 

“सूर्यं -सिद्धांत' के आधुनिक रूप में १४ अधिकार' अर्थात्‌ अध्याय हैँ। पहले 

अध्याय में ग्रहों की मध्य गतिर्या हैँ। यह समञ्चनेके लिए क्रि मध्य गतिक्या हु, 
स्मरण रखना चाहिये कि सूयं, चंद्रमा तथा बुध आदि ग्रह समान-कोणीय वेग से 
नहीं चलते; परन्तु गणना की सुविधा के लिए पहले यह मान लिया जाता हेंकि 
वे समान वेग से चलते हैँ । इस कल्पना के अनुसार गणना करने से प्राप्त स्थितियां 
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मध्यम या मध्यक स्थितियां कहलाती हैँ । 'सूर्य-सिद्धांत' के प्रथम अध्याय में इनकी 
ही गणना बतायी गयी ह । इसीसे पहला अध्याय मध्यमाधिकार कटलाता हं । 
# सूयं-सिद्धात का लेखक 
ईश्व र-वंदना के पश्चात्‌ आठ श्लोकों मे यह्‌ भी बताया गया हं कि पुस्तक 
कालखक कौन हुं! ये श्लोक“इस प्रकारै: 
| अल्पावशिष्टे तु कृते मयनामा महासुरः । 
रहस्यं परमं पुण्यं जिन्ञासुर्ञानसुत्तमम्‌ ।।२।। 
वेदांगमग्रचमखिलं ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । ` 
आरावयन्‌ विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ ।।३।। 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मं वराथिने । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्‌ समयाय सविता स्वयम्‌ ।\४। 
विदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा ह्यहम्‌ । 
दद्यां कालाश्नय ज्ञान ग्रहाणां चरितं महत्‌ ।।५।। 
न मे तेजःसहः कश्चि दाख्यातुं नास्ति मे क्षणः । 
मदशः पुरुषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यति :।६।। 
इत्युक्त्वाऽन्तदधे देवः समादिश्यांशमात्मनः । 
स पुमान्‌ मयमहेदं प्रणतः प्राञ्जलिस्थितम्‌ ।1७।। 
श्णणृष्वं कमन: पुवं यदुक्त ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे-युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्वता ॥\८॥। 
शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूवं प्राहु मास्करः। 
युगानां परिवतंन कालमेदोऽत्र केवलम्‌ ।\९।। 
[अर्थं१--सत्ययुग के कुछ शेष रहने पर मय नामक महा असुर ने सव वेदांगो ` 
म श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिडों कौ गतियो का कारण वताने बाले, परम पवित्र 
ओर रहस्यमय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिनं तप करके सूयं भगवान्‌ 
की आराधना की 11२-३।1 उसकी तपस्या से संतुष्ट ओर प्रसन्न होकर सूयं भगवान्‌ 
ने स्वयं वर चाहनेवाले मय को ग्रहों के चरित अर्थात्‌ ज्योतिषशास्त्र का उपदेश 
दिया 11४11 
भगवान्‌ सूयं ने कहा कि तेरा भाव मुञ्ञे विदित हो गयां ओरतेरेतपसे 
मै बहुत संतुष्ट ह; म तुके प्रहोंके मदान्‌ चरित का उपदेश करता हू, जिससे 


१. महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के विज्ञान-माष्य से। 





"| 
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समयका ठीक-ठीक ज्ञान हो सकतादहै; परन्तु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता 
ओर उपदेश देने के लिए मुञ्ञे समय भी नहीं हं । इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश 
टे, त॒ञ्ञे भली भांति उपदेश देगा 11 ५-६॥ । 

इतना कहकर सूयं भगवान्‌ अंतर्धनि हो गये ओौर सूर्यश पुरुष ने, अददेशा- 
नुसारमयसे, जो विनीत भावसे ज्लुके हृएयथे, कहा-एकाग्रचित होकर यह 
उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान्‌ सूयं ने स्वयं समय-समय पर महषियों से कठा 
था । भगवान्‌ सूयं ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही आदि शास्त्र यहः 
टे; युगों के परिवतन से केवल काल मे कुष्ठ भेद पड़ गया हु ।1७-९।1 ` | 

इस प्रकार स्वयं 'सू्यं-सिद्धांत' के अनुसार यह पुस्तक देव-वाणी हँ, परंतु 
अपना नाम गुप्त रखकर पुस्तक को अलौकिक वताना प्राचीन लेखकों की एक 


` साधारण रीति थी । एेसी पुस्तकों का संभवतः कुछ अधिक आदर होता था । 


जिस प्रकार १८ पुराणथे, उसी प्रकार १८ ज्योतिष सिद्धांतों का भी 
उल्लेख मिलता है, जिनमें से अधिकांश के नाम प्राचीन ऋषियों के नाम पर पड़े 
ै। सुधाकर द्विवेदी ने अपनी पुस्तक गणक-तरगिणी' मे इस सवधम यह्‌ 
श्लोक दिया हं 


सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः । 
कश्यपो नारदो गर्गो ' मरीचिमनुरगिराः॥ 
लोमशः पौलिशश्चेव च्यवनो ~-यवनो भृगुः । 
शौनकोऽष्टादशेवंते ज्योतिःशास्त्रप्रवंत्तकाः ॥ 
चकि इसमे यवन-सिद्धांत का भी नाम आया हं, इसलिए यह श्लोक बहुत 
प्राचीन न होगा । तो भी इन अठारह सिद्धांतों मे से अधिकांश लुप्तहो गये हे। 
सू्य॑-सिद्धांत के प्रथम अध्याय के ग्यारहदे ओर वारहवें श्लोक मं समय कौ 
इकाइयां दी गयी है जिनकी सूची टीकाकारो ने कुछ ओौर बढ़ा दी हं । ये इका- 
इयां निम्नलिखित है : ; 
१० गुवक्षर = १ प्राण; 
१० प्राण =१ विनाडी 
६० विनाडी = १ नाडी; 
६० नाडी =-१ दिन। 
नाडी को नाडिकाः ओर घटिका भी कहते है । सिद्धांततः ये सव इकाइयां 
तो. बन गयीं, परन्त॒ पता नहीं कि वे ठीक-टीक कंसे नापी जा सकती थी.। उस 
समय में जव नाडिका छेद वाले बरतन के डवने से नापी जाती थी, विनाडी तक 
समय को ठटीक-ठीक नापना कठिन ही रहा होगा । 
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दसके वाद मास ओौर वषं की परिभाषां हँ । एक वषं को देवताओं का 
एक दिन (दिन + रात) बताया गया है । देवताओं के ३६० दिनों को देवताओं का 
एक वपं बताया गया दह । वरह हजार पेसे वर्षोका एक चतुर्यग कहा गया टं । 
७१ चतुर्युगो का एक मन्वंतर होता टै, जिसके अंत में सत्ययुग के वरावर्‌ की संध्या 
होती हें । चौदह मन्वंतरं का एक कल्प होता टै । प्रारंभिक संध्या को लेकर . 
क्रल्प मे इस भ्रकार्‌ ४,३२,००,००,००० वपं होते है । 
बताया गया हँ कि एक कल्पको ब्रह्मा का एक दिन कहते हैँ । पेमे ३६० 
दिनों को ब्रह्मा का एक वं कते हँ ओर ब्रह्मा की आयु में इस प्रकार के १०० वपं 
होते हें । ब्रह्मा की आयु को “पर भी कहते दै । इसके आघ्रे को "परार्धं" 
कहते टै 
* समय को इकाइयां 
सू्य-सिद्धांत मे समय का विभाजन वहीदैजो पुराणों में पाया जाता है 
परतु यहां केवल ब्रह्मा कौ आयु पर ही इकाइयां समाप्त कर दी गयी हैँ । विष्णु 
पुराण मं इससे भी वड़ी इकाइयां हैँ । वहां दो परार्धो को विष्णु का एक दिन कटा 
गया हं ओर उसके आगे भी इकादयां वतायी गयी हैं । 
सूय-सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा की आयु ३१,१०,४०,००,००, ००,००० साधा- 
रण वर्षो की होती हं । 
अवश्य ठी समय की ये सभी इकाद्यां काम में नही आती थीं । बहत छोटी 
ओर बहुत वड़ी इकाइयां केवल आरंभ मेही इकादयों की सूची मे आयी हँ । 
अवश्य ही इनसे गणित में पटुता प्रदशित होतीदहै, न कि समय को क्रियात्मक 
रूप से नाप सकने मे चातुयं 
इकाइयों को वताने के वाद यह बताया गया है करि वतंमान समय कौन-स 
मन्वंतर का कौन-सा युग है । सृष्टि में कितना समय लगा यह्‌ भी वताया गया. 
हं । फिर ग्रहों की गति वतायी गयी है । यह कल्पना की गयी है कि सव ग्रहोंका 
अनुरंखिक वेग, अर्थात्‌ योजन प्रति घटी में (अथवा मील प्रति घंटामें) वेग, एक 
ही हं । आधुनिक ज्योतिष के अनुसार यह कल्पना अशुद्ध है । उसके अनुसार ग्रहो 
का अनुरेखिक वेग दूरी के वगंमूल के व्युत्क्रम के अनुसार रहता हं 1 
इसके पश्चात्‌ कोणीय नाप कौ इकाद्यां बतायी गयी हँ :-- 
६० विकला = १ कला ; ` 
६० कला =१ भाग (जिसे अश भी कहते टै); 
३० भाग =१ राशि; 
१२ राशि =१ भगण (अर्थात्‌ एक पूरा चक्कर) । 
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* ग्रहो की गतिर्या 

अव ग्रहों की कोणीय मध्यक गतिया बतायी गयी हैँ । उन्हे बतानेके लिए 
यह्‌ वताया गया हक्रि एक मटायुग ( चलैन्न्कलत्प ) मं सूर्यं, बुध आदि 
कितने चक्कर लगाते हँ । उदाहरणार्थं, बताया गया है कि सूयं ४२३ लाख २० हजार 
चक्कर लगातादहे; यह वस्तुतः एक यूगमंवर्षो कौ संख्या टै । मंगल २२ लाख 
९६ हजार ८ सौ वत्तीस चक्कर लगाता है; इत्यादि । 

पाएचात्य देशों मे ग्रहों की स्थितियांँ किसी निकट स॒मय के विशेष क्षण पर्‌. 
वताकर उनकी दैनिक गति दे दी जाती दै, जिससे उनकी स्थितियां अन्य 
क्षणो पर गणना द्वारा निकाली जा सकतीं है, परंतु भारतीय ज्योतिष मं इस 
पद्धति पर वने ग्रंथां को “करणग्रंथ'" कहते ये ओौर उनका आदर कम होता था; 
विशेष आदर सिद्धांत-ग्र॑थों काटोताथा । एसे म्र॑थोमे मान लिया जाताथा कि 
कल्पके प्रारंभ में सूर्यं, चंद्रमा तथा सव प्रहु? आकाशके एक विदु पर थे, ओर 
चंद्रमा तथा ग्रहों की कक्षाओं के पात ओर सूर्यं, चंद्रमा भौर ग्रहों के शीप्रोच्च 
भी वहीं थे । तव लवे युग में उनके भगणों (चक्करों) की संख्याएं बतायी जाती थी, 
जो स्वभावतः एेसी होती थीं कि ्र॑थकार के समय में आकाशीय.पिडों की स्थि- 
तियां टीक निकलें ओर उनकी देनिक गतियांँ भी यथासंभव ठीक निकलें । 

“सूयं -सिद्धांत' के अनुसार सत्ययुग के आरंभ मे सव ग्रह मेष राशि के आदि 


` विदु पर थे, केवल उनके उच्च ओौरः पात उस स्थान पर नथे। गणनासेदेखवा जा 


सकता है कि कलियुग के आरभमेभी यही बात सच थी ।. सर्वस्षम्मति से यह 
आरंभ ३१०२ ई०पू ० उज्जयिनी की उस अधंरात्रिको हुआ था जो १७ फरवरी 
के अंत ओर १८ फरवरी के आरभ मं पड़ती दै। 

अव प्रष्न यह्‌ उर्ता है कि क्या वस्तुतः उक्त दिनांक पर सव ग्रहादि साथ 
थे । वरजे ने विनलांक से गणना करायी, जो अमेरिका के नांरिकल अलमनक 
कार्यालय के उस समय अध्यक्ष थे । वेटली ओर वेली ने भी स्वतंत्र रूपसे गणना 
की । इतने दिन पहले के लिए ग्रहादि की स्थितियाँं बताने मं उनकी नपी हुई 


१. प्राचीन श्रथोँमें सूयं ओरवचंद्रमाकोमी ग्रह मानतेये। जब सुर्यं ओर 
चद्रमाको छोड अन्य ग्रहों काही उल्लेख करने कौ आवश्यकता पडती थो तो 
उनको तारा-ग्रह कहते थे । हम इष पुस्तक में तारा-ग्रहों को केवल ग्रह करहेगे ओर 
सयं तया चंद्रमा को ग्रहन मानेंगे । 

२. आगे पृष्ठ ११९ पर ये शब्द समज्ञाये गये है । 
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गतियो की अवश्यंभावी तुदियों का प्रत्यक्षतः बड़ा प्रभाव पड़ता दै । आधुनिक 
ज्योतिष में अभी इतनी परिशुद्धता नहीं है कि निष्चयात्मक खूप सेकटाजा सके 
किं कलियुग के आरभ म ग्रहादि के स्थान ठीक-टीकक्या थे। इसी से विनलांकः . 
` बेली ओौर वेटली के उत्तरो मे अंतर आया, परंतु इतना निर्चित है कि कलियुग 
के आरभमें सव ग्रह॒ ओर सूयं तथा चंद्रमा एक स्थान पर नहीं थे, यद्यपि वे 
एक दूसरे से बहुत दूर भी नहींथे। जान पड़ता है कि सू्यं-सिद्धांत के प्र॑थकार्‌ 
ने, अथवा किसी अन्य सिद्धांतकार ने, अपने समयमे ग्रहोंकी स्थितियों जौर 
उनकी देनिक गतियो के आधार पर गणना की होगी ओौर तव एेसा समय चुना 
होगा जव ग्रहादि लगभग एक साथथे, ओौर उसी समय को कलियुग का आरभ 
. माना होगा । यदि कलियुग के आरंभ में सचमृच ग्रहादि एक साथथे ओर लोगीं 
ने उन्हें देखा था ओर 'सू्यं-सिद्धांत' के समय तक एेसी लोक-कथा चली आ रही 
थी, तो अवश्य वेदों में, या वेदांग-ज्योतिष, या महाभारत या पुराणो मे इस बात 
की चर्चा होती । वरजेस के अनुसार ग्रहादि की स्थितियां स्थूल रूपसे कलियुग के 
आरभमेयों थीं :-- ` 


भोगांश 
सूयं ३०२० 
बुध २६९ 
शुक्र ३३५ 
मगल २९० 
वृहस्पति ३१८ 
शनि रर्‌ 
चद्रमा ३०८ 


#* वीज-सस्कार 

सूयं-सिद्धांत' के आधार पर अव भी कुष्ठ पंचांगों की गणना होती है, पर॑तु 
दैनिक गतियों में तृटि रहने के कारण अव ग्रहों की स्थितियों मे नौ-दस अश्र 
(डिगरी) का अंतर पड़ जाता दै। प्राचीन सू्ं-सिद्धांतके स्थिरक ओौरभी 
अशुद्ध थे । इसलिए उस ग्रंथ के वननेके कुटी सौ वषं वाद उसके आधार पर 
गणना ओर वेध में अंतर पड़ने लगा होगा । इसीलिए पीषठेके ्र॑थकारोंने सूय 
आदि आकाशीय पिडोंके लिए बीज-संस्कार वताया; अर्थात्‌ युग मे सूय, चंद्रमा 
ओर ग्रहों के भगणों की संख्या में परिवतंन कर दिया; दूसरे शब्दों में उनको 
दैनिक गति बदल दी। यह लगभग १६बीं शताब्दी ई० में किया गया होगा, 
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क्योकि नवीन आंकड़ों के अनुसार उसी समय चंद्रमा ओर सूय की सापेक्षिकं स्थि- 
तियोंमे न्यूनतम त्रुटि पड़ती है ओर अवश्य हीये ही दो पिड महत्तम महत्त्वःके 
टं, वयोकि उन्हीं से अमावस्या ओौर पूणिमा की गणना होती टै। इन वीज- 
संस्कारों से अमावस्याओं ओौर पूणिमाओं की त्ृटियाँ इतनी कम हो गयी हैँ कि 
आज भौ उनसे गणना करने पर धघंटेदो घंटे से अधिक का अन्तर नदीं पड़ता । 

वरजेसनेसारणीदी है जिसमें दिखाया गया है कि “सूर्य -सिद्धांत,' “सिद्धात- 
शिरोमणि,' टालमी भौर आश्रुनिक ज्योतिष के अनुसार सूयं, चंद्रमा ओर ग्रहों के 
भगण-काल क्या । इस सारणी की दो पंक्तियां यहाँदी जाती हँ 
पिड सूय-सिद्धांत सिद्धात-शिरोमणि टालमी आधुनिक 

दिन घंश्मिण्से° दिन घं०मिश्से० दिन घंभ्मिभ्से° दिन घंऽ्मिभ्से° 
सूयं ३६५ ६ १२ ३६.६ ३६५ ६ १२ ९.० ३६५ ३६ ९ ४८.६ ३६५६ ९१०.८. 
चद्र-२७७ ४३ २.६ २७ ७४३ १२.१ २७ ७४३ १२.१ २७७४३ ११.४ 

इससे स्पष्ट हं कि सूर्य-सिद्धांत के मान पर्याप्त शुद्ध 

फिर वताया गयाहं कि एक युगम कितनी तिथियों का क्षय होता 
कितने अधिमास लगते ह । कटा गया है कि एक महायुग मे १,५७.७९.१७.८२८ 
दिन; १,६००३.०१००,०८० तिथियाँ; १५.९.३,३३६ अधिमास; २,५०,८२,२५२ 
क्षय तिथियाँ; तथा ५,१८.४०,००० सौर मास होते हैँ । 

इसके बाद वताया गयादहंकि एक कल्प में सूर्य, मंगल आदि के मंदोच्च 
कितने चक्कर लगाते है; एक महायुगमे चंद्रमा तथा ग्रहों के भगणो को संख्या 
भौ बतायी गयी है। 
#* मंदोच्च ओर पात : | 

यह्‌ समञ्लने के लिए कि मंदोच्च ओर पात व्या है, ध्यान रखना चाहिये 
कि सूयं, चंद्रमा, ग्रह॒ आदि समान कोणीय वेग से नहीं चलते । जव उनकी देनिक 
कोणीय गति न्यूनतम रहती दै तव कहा जाता हं कि वे मदोच्च पर है; जिस 
विदु पर कोणीय वेग महततम रहता हं उसे शी घ्रोच्च कहते हैँ । फिर, चंद्रमा ओर 
ग्रहों का आधा मागं रविमागं से दक्षिण रहता हं, आधा उत्तर । जिन दो विदुओं 
मेये मागं रविमागं को काटते है वे "पात" कहलाते है । 

` सूर्य-सिद्धांत' के अनुसार सूयं का मंदोज्व एक कल्प मेँ (४,३२,००,००,००० 

वर्षो मे) पूवं की ओर चलकर ३८७ भगण करता है, अर्थात्‌ ३८७ चक्कर लगाता 
ह । यह्‌ वास्तविकता से बहुत कम हं, लगभग ह-?ेढ वां भाग 1 अन्य सिद्धात- 
कारोंने भी मंदोच्च-गति के लिए सूक्ष्म मान दिये हँ । वस्तुतः उनका मान इन 


~ 
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ग्रंथो के अनुसार इतना कम है कि कहना पड़ता हे कि सिद्धांतकार सूयं ओर ग्रटों 
के मंदोच्च को स्थिर ही मानते थै । चंद्र-कक्षा का मंदोच्च प्रत्यक्षतः चलता रहता 
हे । संभवतः इसीलिए सिद्धांतकारों ने सूयं ओर ग्रहों के मंदोच्चों को भी चलाय- 
मान माना परंतु उनकी गति इतनी कम वतायी कि उनका चलना, न चलना 
वरावर ही रह्‌ गया । 


# मंदोच्च की गति कंसे नापी गयी 


यहां यह बता देना उचित होगा कि मंदोच्चों की गति नापना वहत कठिन हं 
ओर उनका सूक्ष्म मान जानने के लिए शक्तिशाली यत्नो की आवश्यकता पड़ती टे 
जो सूयं सिद्धांत के समय मं नहीं थे, जौर लगातार बहुत लवे काल तक वेध करना 
चाहिये; या, कम-से-कम, इस काल के आदि ओर अंत मे वेध करना चाहिये । 
सूयं, चंद्रमा ओौर ग्रहों की भगण-संख्याएँं जो ऊपर दी गयी हैँ उन्हे जानने के 
लिए आवश्यक वेध अपेक्षा-कृत सरल हैँ । तो भी निश्चयात्मक रूपसं यह्‌ वता 
सकनां कि १,५७ ७९,१७,८२८ दिनों में ठीक १,६०,३०,००,०८० तिथियाँ होती 
है, अर्थात्‌ १,६०,३०,८००,०८० >-३० मास होते दैः न एक कम, न॒ एक अधिक, 
बहुत ही कठिनिहें। प्रष्न यह उठता ह कि क्या सचमुच वेधडउस समय इतना 
सूक्ष्म होता था किये सव वातं टीक-टीक वतायी जा सकती थीं, या केवल 
सुनी-सूनायी या दूसरों के वेधों पर आश्रित वातोंपर हीये वात लिखदी गयीं ओर 
विभिन्न सिद्धांतकारों ने यह्‌ दैख कर क्रि उनके समय में वेध ओर गणना मे कितना 
अंतर पड़ता ह बीज-संस्कार कर लिया । इसका उत्तर प्रसिद्ध ज्योतिपी भास्कराचायं 
नेयो दिया ह्‌१; 
“क्रतु यह्‌ रीतिं केवल वही जान सकता हं जिसने (ज्योतिषशास्त्र कौ ) विशेष 
भाषा मे कुशलता प्राप्त की हो, नक्षत्रादि स्थानों को जानता टो, ओर जिसने 
भूगोल-खगोल के बारे मे अच्छी तरह सुना हो । अपने-अपने मार्गो मे जाते 
हए ग्रह (सूर्यं, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल आदि), मंदोच्च, शीध्रोच्च तथा पात 
एक कल्प मं इतने भगण करते है, इसका प्रमाण आगम अर्थात्‌ परंपरागत 
ज्ञान ही है । किन्तु अधिक समय बीतने के कारण लेखको, अध्यापकों तथा 
पठने वालों की श्रूल से आगम अनेक हो गये हैँ । इसलिए प्रश्न होता हं कि 
कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि एेसा कहा जाय कि जो आगम 


१. सिद्धात-शिरोमणि, गणिताध्याय 1 संसृत मूल के लिए सुयं-सिद्धांत का 
विज्ञान-माष्य देखे (पृष्ठ ३७) ; यहां महावीरभ्रसाद कृत अनुवाद दिया गया है । 


# 
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गणित के अनुसार खरा सिद्धो उसी को प्रमाण मानकरजो भगण निकले 
वे ही माने जायं तो यह्‌ भी ठीक नहीं हे, क्योकि अत्यंत ज्ञानी पुरुष भी केवल 
रीति के जानने मे समथं हो सकता ह, परंतु (केवल) रीतिसेग्रहोके भगण 
की संख्या नहीं निकल सकती । [उसे वेध की आवश्यकता पड़गी, ओर वेध 
से भी वह प्रुणतया सफल नहीं हौ सकता । | कारण यह्‌ हुं कि मनुष्य की 
भायु बहुत थोड़ी होती ह ओर उपपत्ति जानने के लिए ग्रहकाप्रति दिन वेध ` 
करना होता हं, जव तक कि भगण (कईवार) पूरान दहो जाय, ओौरणनि 
काएक भगण तो ३० वर्षो मे पूरा होता है; मंदोच्चों के भगण अनेक शता- 
न्दियों मे पूरे होते टैँ। इसलिए यह कायं पुरुष-साध्य नदीं हं । इसलिए 
वुद्धिमान्‌ गणक किसी एेसे आगम को मानकर जो उस समय ठीक समज्ञा 
जाता हो ओर जिसकी गणना की कुशलता प्रतिष्ठाप्राप्त गणकोंने स्वीकार 
करली हो, अपने गणित तथा गोल संवंधी ग्रहों को दिखाने के लिए तथा 
श्रमवश जो कुछ अनर्थकारी दोष आ गये हँ उनको दूर्‌ करने के लिए, दूसरे 
ग्रथ वनाते हैं 1" 
भास्कराचाययं का जन्म सन्‌ १११४ ई० मे हआ था । ऊपर के उद्धरण से 
स्पष्ट टं कि भास्कराचायं सूयं, चंद्रमा, बुध, शुक्र आदि का भगणकाल वेध सें ठीक 
ठोक निकालना असंभव समक्षते थे । भारतीय ज्योतिषियों में से सवसे अधिक विस्तृत 
ओर विशद सिद्धांत भास्कराचायंकाहीदहै। यदिवे इस काम को असंभव समस्ते 
थे तो उनके कई पीढी पटले वाले ज्योतिषी भी स्वयं भगण-संख्याएं न निकाल सके 
होगे । इससे कुछ लोग अनुमान करते ह किये संख्याएं प्रथम वार विदेश से आयीं 
ओर तवं विविध ज्योतिषियों ने आवश्यकतानुसार उनमें सुधार कर लिया । मय के 


` असुर होने से भी संकेत मिलता. हं कि सू्य-सिद्धांत का अधिकांश विदेश से आया । 


परंतु यहभीदटहै कि सुधार करने के वाद कुछ वातो मे सू्यं-सिद्धांत के ध्रुवाकों से 
निकाला फल टालमी के ध्रुवांकों से निकाल गये फल से अधिक शुद्ध होता था 1" 
* अहगंण | 
“मू्यं-सिद्धांत' के आगामी तीन श्लोकों में बताया गया ह किं सृष्टि के आरंभ 
से किसी इष्ट समय तक्र सावन दिनों की संख्या कंसे जानी जा सकती हं । इन दिनों 


१. सर्य-सिद्धांत का विज्ञान-माष्य, पु० ५३। 

२. सावन दिन साधारण दिन को कहते थे, जिसे सूर्योदय से आगामी सूर्योदय 
तक नापा जाता था। दिव्य दिन, नाक्षत्र दिन आदिसे स्पष्ट करने के लिएही 
इसे सावन दिन कहते ये । , 
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को सम्मिलित रूपसे द्यगणया दिनराशि कहागयाहं। पीष्ठे इसीको अन्य 
सिद्धांतकार अहगंण कहने लगे । तीनों शब्दों का अथं एक हीह । 

अह्गण की गणना मे वड़ी-वड़ी संख्याएँ आती हैँ । उदाहरणाथं १९७९ 
विक्रमीय की वसंतपंचमी (माघ सुदी ५) तक का अटगेण 

७,१४,८४०,४१,३१,६ ०३ 
ह ।^ इसी से करण ग्रंथों की सहायता से गणना करने में सुगमता रती हें । 
करण-ग्रंथो में कत्पके आदिसेया कलियुग के आरभसे गणना करने कै वदले 
किसी निकट दिनांकसे ही गणनाकी जातीहं। परन्तु सिद्धांत का ही स्थान 
विद्वानों मे अधिकॐंचा रहादहं। 

फिर इष्टकाल, कौन-सा वार हं ओर वपंपति तथा मासपति कौन-कौन रँ 
इसे जानने की रीति वतायी गयी हं । मासपति ओौर वषंपति सूयं, चंद्रमा, मगल 
आदि ग्रहही होते ह ओर साधारण कामके लिएवे महत्त्वपूणं नहीं 

इसके वाद बताया गया हं कि किसी विशेष ग्रह की मध्यम स्थिति कं 
जानी जा सक्ती हं। कलियुग के आरम्भ में इनका स्थानज्ञातदहंही। युगम 
भगणो की संख्या भी ज्ञात है । इसलिए साधारण अंकगणितसे ग्रटोंकी स्थिति 
ज्ञात हो जाती ह। इसी प्रकार पात ओौर मंदोच्च की स्थितियोंके लिए नी 
नियम वताये गये ह| 

छप्पनवें श्लोक मे यह हं 

विस्तरेणतदुदितं संक्षेपाद्‌ व्यावहारिकम्‌ । 
मध्यमानयनं कार्यं ग्रहाणामिष्टतो युगात्‌ 1) 

[अर्थ- ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति अव तक विस्तार के साथ 
कटी गयी हँ; परंतु व्यवहार के लिए इष्ट युग से.ही यह्‌ काम संक्षेप मं करना 
चाहिये । | 

इससे स्पष्ट ह कि “सूर्य-सिद्धांत' का रचियता भी अनुभव कर रहाथाकि 
सृष्टि के आरंभ से गणना करना निष्प्रयोजन वहुत-सा कायं बढ़ा देता हं । 
# पृथ्वी की नाप 

इसके बाद पृथ्वी की नाप बतायी गयी ह (८०० योजन), फिर पृथ्वीकी 
परिधि । सभी जानते है कि व्यास को ३१४१६ से गुणा करने से परिधि निक 
लती है । सूर्य-सिद्धांत में «^(१०) अर्थात्‌ ३१६२ से गुणा करने को कहा गया 


१. विज्ञान-माष्य, पृ ५७। 


सू्-सिद्धांत १२३. 


हं । इससे सच्निकट मान निकलेगा, जिसमे लगभग = प्रतिशत, अर्थात्‌ एक प्रतिशत 
से कम, की अशुद्धि रहेगी । विषुवत्‌ के समानांतर किसी विशेष स्थानसे होकर 
जाने वाले लधुवृत्त की परिधि जानने का सूत्र भी दिया गया ह, जो पूणंतया शुद्ध हं । 

मध्य याम्योत्तर रेखा वह्‌ वतायी गयी हं जो अवंती (उज्जेन) से होकर 
जाती ह । इसी रेखा पर रोहीतक (संभवतः वतंमान रोहतक) है यह्‌ भी वतायां 
गया हं । आने के तीन ए्लोकों मे वताया गया ह कि किसी स्थान पर देशांतर कंसे 
नापा जा सकता हैँ । वतमान समव में रेडियो-संकेतों से देशांतर जाना जाता द । 
इसके पहले तार-संकेतों से जाना जातां था। सुर्यं-सिद्धात मं सवं चंद्र-ग्रदण के 
आरंभया अंत को देखकर देणांतर नापने का आदेश हं। 

मध्य याम्योत्तर से पूवं या पश्चिम वाले स्थानोंमें दिन का आरंभ कवसे 
मानना चाहिये यह्‌ वताकर नियम दिया गया हँ जिससे सूर्य, चंद्र, मगल आदि 
का मध्यक स्थान, मध्यराव्रि से इच्छानुसार घड़ी आगे या पीछे, जाना जा सकता 
टे । इस प्रकार इष्ट समय पर इनं आकाशीय पिडों का भोगांश जानने का सपूणं 
ओर ब्योरेवार नियम ह । उसके वाद के श्लोकों में इसकी गणना बतलायी गयी 
है कि चंद्रमा, मंगल आदि रविमागं से कितना उत्तर या दक्षिण हटे रहते है; दूसरे 
शब्दो में, उनका शर क्या ह । | 


# स्पष्टाधिकार ८ 
प्रथम अध्याय का नाम हं मध्यमाधिकार, क्योक्रि इसमें सूयं आदि कौ. 
मध्यक स्थितियां है, अर्थात्‌ वे स्थितियां जहां सूर्यं आदि दिखाई पड़ते यदि वे सदा 
समान वेग से चलते ओर ओौसतन उतने ही काल मं एक चक्कर लगाते जितने मं 
वे वस्तुतः लगाते हैँ । द्वितीय अध्याय का नाम स्पष्टाधिकार है। इसमें बताया 
गया ह कि सूयं आदि की मध्यक स्थितियों में क्या-क्या संशोधन करना चाहिये 
जिसमे संशोधित स्थितियां वही हो जायं जो आकाश में वस्तुतः रहती हं । . 
पटले तो एक व्यापक सिद्धांत दिया गया हं कि सूयं आदि क्यो मध्यक वेग 
से कभी शीघ्रतर चलते हैँ, कभी मंदतर । इस सिद्धांत का सारांश यह है कि 
अंतरिक्ष मे वायू-धारा्एं टँ जो उनको नियमित रूपसे इधर या उधर ` खीचती, 
रहती हँ । फिर शीध्रतर, शी, सम, मंद, मंदतर वेग वताये गये हं । 
तेरह श्लोकों मे ज्या-सारणी बतायी गयी हं, जो पर्याप्त शुद्ध ह । बरजेस 
ने बताया है कि ये ज्याएं पहले कंसे निकाली गयी होगी मौर फिर उनको वृद्धि 
की जच करके उनकी गणना के लिए अधिक सुगम नियम कंसे बने होगे 1* उप- 


१. कलकत्ता बाला संस्करण, पृष्ठ ६१। 
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लब्ध साक्ष्य की जांच से वरजेसका विश्वासदटै क्रि ज्या कौ सारणी अवश्य 
भारत मे वनी टोगी । 
ज्या की सारणी बनाने मे वत्त की परिधि ओर व्यास की निष्पत्ति की 
आवश्यकता पड़ती हं ओौर यहां ./(१०) के वदले प्रायः पूर्णतया शुद्ध मान 
लिया गया हं । इससे स्पष्ट 
टं कि शुद्ध मान सिद्धांतकारों 
को ज्ञात था, केवल सुविधा 
के विचारसे, स्थूल गणना के 
लिए, उसका मान ../ (१०) 
भी ले लिया जाता धा। 
यदिकखग कोई कोण 
हं ओौर विन्दुगसे भूजाखग ख छ क 
पर लम्बगधघ गिरायागयाहं ६ 
तोगधघ-~खगके मान को कोण कख ग की “ज्या' कहते हैँ । यह आधुनिक 
परिभाषा हं । “सूयं-सिद्धान्त'मे खग को ३४३८ मान लियागयादटै ओर 
तब बताया गया ह कि विविध कोणोंके लिएगघका मान कितना होता हं ओर 
गघके मान कोज्या कहा गया हं । एक समकोण को २४ वराबर भागोंमें बांट 
कर्‌ एक भाग, दो भाग, तीन भाग इत्यादि की ज्याएं वतायी गयीैँ। ज्याकी 
आवश्यकता कई गणन।[ओं मे पडती 
आगामी श्लोक मे बताया गया ह किं सूयं को परम क्रान्ति, अर्थात्‌ महत्तम 
क्रान्ति, कितनी होती ह्‌; वस्तुतः परम क्रान्तिकौी ज्या बतायी गयीदहं। फिर 
उसी श्लोकम यह भी बताया गयादहं कि किसी अन्य अवस्थामें क्रान्ति की 
गणना कंसे की जा सकती हं । 
श्लोक २९ मे वताया गया हं कि मन्दोच्च, शीघ्र, केन्द्र, पद, भुजज्या ओर 
कोटि की गणना कंसे करनी चाहिये । यर्हां केन्द्र णब्द संसृत नहीं, क्योकि 
इसके पहले की पुस्तकों मे इसका प्रयोग नदीं होता था । वरजेस ने लिखा करि 
केन्द्र ग्रीक शब्द 2९,/0०४ (केन्ट्‌न) हे, ओौर ग्रह के स्पष्ट स्थान निकालने की 
नीवमें ही इस शब्द के आने का गूढ़ रहस्यटं 
सारणी से ३ अंशया इसके दुगरूने, तिगुनेआदिकी ही ज्या जानीजा 
सकती है; अव बताया गया ह किं अन्य कोणोकौज्या किस प्रकार जानी जा 
सकती है; जो नियम दिया गया है वह सरल अन्तःक्षेपण का नियम. हं 1 


ग्‌ 





सूय-सिद्धात १२५ 


$ मन्द-परियि 

चौतीसवें ओर्‌ उसके बाद वाले श्लोकों में वताया गया ह कि सूर्य, चन्द्रमा, 
मंगल आदिका स्पष्ट स्थान कंमेज्ञात कियाजा सकतादटै। इसके समञ्चने के 
लिण साधके चित्र पर विचार करे। गणनाके लिए कल्पना की जाती थी कि 
पिड एक छोटे से वृत्त पर्‌ समान वेग से चलता हं गौर उस वृत्त का केन्द्र समान 
वेग से दूसरे वत्त पर्‌ चलता टं । छोटे वत्त को सूर्यं-सिद्धान्त मे मन्द-परिधि कटा 
गया हं । वड़ा वृत्त वटी दहं जिस पर पिण्डकी मध्यकं स्थिति रहती वस्तुतः 
मन्द-परिधि का केन्द्र पिण्ड की मध्यक स्थिति हं । 


उदाहरण के लिए सूयं पर विचार करे 1 चित्रम पुपश्वी ह्‌ । मध्यक 
सूय) वृतम.म मप पर चलता हं । जव मध्यक सूयं विन्दु म. पर रहतादहं तव 
वास्तविक सूयं स. पर रहता हं। जव तकं मध्यक सूयं म-सेमपर जातां 





तव तक वास्तविक सूर्यं विन्दु स पर पहुंचता टं, ओर जव तक मध्यक सूयं म१ पर 
पहुंचता दै तव वास्तविक सूयं विन्दु स१ पर पहुंचता हे, इस प्रकार वास्तविक 
सूयं कक्षा सन्स स१ पर चलता हं । गणित से सिद्ध क्रिया जा सक्तादं कि कक्षा 
स.सस५^ एक वृत्त जो मध्यक सूयं की कक्षाके ठीक वरावर है, परन्तु पृथ्वी 
कक्षा सस स१ के केन्द्र पर नहीं हं । परिणाम यह होता हं कि गणना के अनुसार 
सूयं की दूरी जो निकलती हँ वह समय के अनुसार कभी कम, कभी-अधिक रहती 
है ओर इसी प्रकार सूयं की दैनिक कोणीय गति भी न्यूनाधिक निकलती हे, ओर 
ये दोनों गणना-प्राप्त मान वास्तविक मान के प्रायः वरानर होते है। 


१. अर्थात्‌ सूयं कौ मध्यक स्थिति, अयवा वह कल्पित बिन्दु जो वास्तविक 
सूयं के ओसत कोणीय वेग से ओर ओसत दूरी पर चलता है । 
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मंद-परिधि में सूयं के एक चक्कर लगाने का समय टीक उतना ही माना जाता 
हे जितने मे मध्यकं सूयं अपनी कक्षा मे एक चक्कर लगाता है, परंतु चद्रमाके लिए 
दोनों के चक्कर लगाने का समय एक नहीं माना जाता । मंगल आदि ग्रहोंमेंभी 
सूयं की ही तरह मंद-परिधि मे वास्तविक ्रहुके चक्कर लगाने का समय ओौर 
मध्यक ग्रह के चक्करलगाने का समय एकं माना जाता है, परन्तु इन ग्रहोंके लिए 
ओर भी काम करना पड़ता हं, जो, कुछ कठिन होने के कारण, यहां नहीं समज्ञाया 
जायगा 1 


* टालमी से तुलना 

, जव सूयं ओर चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निकालने की रीति की तुलना टालमी 
को रीतिसेकी जाती दहं तो कई वातो मे भिन्नता दिखाई पड़तीटहं। च्रमाका 
स्थान टालमी के अनुसार गणना करने पर कुछ अधिक सच्चा निकलता हुं । वतमान 
गणित से तुलना करने पर सूयं-सिद्धांत कौ रीति वहत स्थूल है, विशेष कर चंद्रमा 
की स्पष्ट स्थिति जानने को रीति । वतमान रीतिसे चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निका- 
लने के लिए कड सौ संशोधन करने पडते हैँ । त्रिरिश तथा अन्य पाए्चात्य.नाविक 
पंचांगों के लिए ब्राउन कौ चंद्र-सारणियोसे काम लिया जाता दहे, जोदो वड़े 
आकारके मोटे खंडोमेछपीरहं; एक साल की चांद्र स्थितियों की गणना मे करई 
व्यक्ति पाच-छः महीने तक गणना करते है, गणक-मशीनो की सहायता लेते हैँ ओर 
वधप्राप्तं वीज-संस्कार करते है। इतना करने पर भी सूर्यग्रहण कौ गणनामें 
वास्तविकता से तुलना करने पर कुछ सेकंड का अंतर रह्‌ ही जाता ह। इसलिए 
कोई आश्चयं न होना चाहिये किं सूयं-सिद्धांत के अनुसार गणना करने पर घंटे 
दो घटे का अंतर पड जाता हुं । सूर्यग्रहण की गणनाके लिए सूय-ओर चन्द्रमा 
की स्पष्ट स्थितियां सृक्ष्मता से ज्ञात रहनी चाहिये । सूयं का स्थान तो प्रायः ठीक 
ही ज्ञात रहता दहं। चंद्रमा की स्थितिमें कुछ अनिश्चितता आधुनिक गणित में 
भी रह जाती दै। इसी से सूर्यग्रहण के लिए गणनप्राप्त समयमे कुछ तुटि 
रह्‌ जाती ह्‌ । 

सू्-सिद्धांत" मं एक अन्य सूक्ष्मता भी लायी गयी ह । मंद-परिधि को सव 

स्थितियों मे एक ही व्यास का नहीं माना गया दहं । माना गया हं कि इसका व्यास 
एक ओर अधिक रहता हँ, ओर जैसे-जसे इसका कद्र मध्यक ग्रह कौ कक्षा को 
दूसरी ओर पहुंचता है वैसे-वैसे इसका व्यास घट कर लघुतम हो जाता हं । 


१. देखिये, गोरखप्रसाद : चंद्र-तारणी (काशी-नागरीप्रचारिणी समा) ।. 


{श ची 
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ग्रहों की स्थितियों कौ गणना बताने के बाद इसकी गणना बतायी गयी -हैः 
कि किसी दिन कौन-सी तिथि ह यह कंसे जाना जाय। फिर करणो की गणना 
वतायी गयी हं 1१ 
# त्रिप्रण़्नाधिकार | 

तिप्रश्नाधिक्रार मे तीन विषयों पर विचार किथा गया: दिशा, देश 
ओर काल (समय) । पहले 
तो शंकु स्थापित करने के 
लिए अदेश हं: 

जल के द्वारा शोध 
कर्‌ समतल कयि हुए पत्थर 
के तल पर अथवा वज्रलेप 
(सुर्खी, चूने आदि के मिश्रण) 


स॒ वने हृए समतल चन्रूतरे र शङ ॑ ६ 

3 = ट 
पर शंकु के अनुसार इष्ट शंकु की पूर्वाह्न ओर अपराह्न छाया देख कर 
7 त ~ पूवं-परश्चिम रेखा खींची जाती थी 1. 
अगल ( अर्थात्‌ इच्छानुसार | 


नाप) केव्यासार्धं काएक वृत्त 
खींचो । इस वृत्त के कद्र में 
वारह्‌ अंगुल का एक शंकु लंब 
रूपमे स्थापित करो । इसकी 
छाया कौ नोक मध्याह्न के 
पटले ओर पीषठे पूर्वोक्त वृत्त 
को जर्हा-जहां स्पशं करे वर्हा- 
वहां वृत्त पर विदु वनादो; 
इन दो विदओं को पूर्वाह्न ओर 
अपराह्ल विदु कहते है । फिर 
इन दो विदुओं के बीच में तिमि 
हारा (अर्थात्‌ मछली की 
आक्रति की ज्यामितीय रचना उत्तर-दक्षिण दिशा जानने को रीति । 





५ अपराह्न बिन्दू 





उत्तरं -दविण रेखा 





१. करण, योग आदि क्या ह, यह इस पुस्तक के अंतिम अध्याय मे बताया 
गया हे। 
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करके १) उत्तर-दक्षिण रेखा खींचो । उत्तर-दक्षिण दिशाओं के बीच मेँ तिमिद्रारा 
पुरवब-पर्चिम रेखा खींचो । 

यहां शंकु को सव नाप नहीं वतायी गयी 

भारतीय ज्योत्तिष ग्रन्थों मे कटीं भी यंत्नोंका ब्योरेवार वर्णन नही दै, परंतु 
जान पड़ता है कि शंकु उस समय एक महत््वपूणं यंत्र माना जाता था। इसका 
वणन सूय-सिद्धान्तमे हं ही । अन्यत्र भी इसका वर्णंन मिलता 

श्लोक ५से ठ तक में छाया सम्बन्धी परिभाषां तथा आदेण टै 

श्लोक ९ ओर १० में एकः अत्यन्त महत्त्वपूर्णं वात वतायी गयी हं । कहा 
गया हं 

एक युग मे नक्षत-चक्र ६०० वार पूवं कीओर लोलक की तरट्‌ आन्दोलन 
करता हं । इस ६०० को इष्ट अहर्गण से गणा करके महायुगीय सावन दिनोंकी 
संख्या से भाग देने पर जो आये उसका भुज वना कर भुज से ३ को गुणा करके 
१०से भागदेदो । एेसाकरनेसेजो कृ आये वही अयनांण कहलाता ट) ग्रह्‌ 
(अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा, मंगल आदि) के स्थानों मे इसका संस्कार देकर (जोड़कर) 
ग्रहो की क्रान्ति, छाया, चरदल इत्यादि जानना चाहिये । 


 #* अयन 


टस श्लोक का महत्त्व यह है कि इसमे अयन की गणना वतायी गयीदहें। 

अयन को सगक्षने के लिए 
ध्यान दे कि आकाश मे तारे, 
ग्रह, चन्द्रमा, सूर्य, सव पूवं 
क्षितिज पर उदित होते हैं 
ओर मोटे हिसावसे रण्षंटेमें 
एक चक्कर लगाकर दूसरे दिन 
फिर पूवं क्षितिज पर पहुंच 
जाते है । आकाशीय पिडोंकी 
यह दैनिक गति हं । यदि 
आकाश को गोले से निरू- 
पित किया जाय ओर. इस 





ददिश ध्रव , 


१. यह बहौ रचना है जिससे दी हुई सरल रेखा पर लम्ब-अर्धक खड़ा 
किया जातादहे। 


सूय-सिद्धांत १२९ 


पर तारों के दैनिक मागं अंकित क्रिये जायं तो वे सव समानान्तर वृत्त होगे । इस 
गोले को हम खगोल कटेंगे । खगोल के केन्द्र से जो रेखा पूर्वोक्त सव वृत्तो के समतल 
पर लम्ब खींची जा सकती है वही खगोल काअक्षहं। अक्ष खगोल को दो विन्दुओं 
मे काटता ह जिनमे से एक उत्तर ध्रुव है ओौर दूसरा दक्षिण ध्रुव । इन दोनों ध्रुवो 
के ठीक मध्य में रहने वाला खगोल पर खीचा गया वृत विषुवत्‌ कहलाता हं । 
हम खगोल पर सूयं की स्थिति भी अंकित कर सकते हें । यदि हम श्रु कौ 
छाया देखे तो हमें सूयं की दिशा ओौर उन्नतांश (ऊंचाई) ज्ञात हो जाते टै, ओर 
इससे खगोल पर सूय की । 
स्थिति का पता चल जाता 
हं । यदि हम प्रति दिन 
मध्याह्न पर सूयं की स्थिति 
ज्ञात करके उसे अपने 
खगोल पर अंकरितकरे तो 
एक वषमे ज्ञात होगा कि 
सूर्यं एक वृत्त पर चलता 
टं, जिसे हम रविमागें 
कहगे। हम देखेगे कि 
रविमागं विषुवत्‌ को दो 
व्यासतः सम्मुख (अर्थात्‌ 
आमने-सामने के) विन्दृओं 
मे काटता ह । इनमें एक 


शि (तिरेषिट्‌) 





वसंत विषुवत्‌ विदु ( सक्षे- खगोल 
पतः वसंत विपुव) हं ओर रविमागं विपुवत्‌ को लगभग २३२ भ्रंश के कोण 
दूसरा शरद विषुव विदु । पर काटताहं। 


यदि वसंत विषुव्र विदु का स्थान समय-समय पर खगोल पर अंकित किया 
जाय तो पता चलेगा कि वसंत विषुव (ओौर इसलिए शरद विषुव भी) तारोंके 
सापेक्ष धीरे-धीरे चिसकता रहता है । इसी को अयन कहते हैँ । यह गति बड़ी 
ही धीमी है । एक चक्कर लगाने मे विषुव को लगभग २६५१००० वषं लगते हँ । 

अव गति-विज्ञान के नियमोंसे सिद्ध कर दिथागया हं कि विषुव वरावर 
ही.एक दिशा में चलता रहेगा ओर समय पाकर चक्कर पूरा करलेगा। परन्तु 
केवल वेध से वताना असम्भव हौ क्रि विषुव चक्कर लगयेगाया कुठ दुर जाकर 
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लौट आयेगा । सूयं सिद्धान्त का मत हं कि विपुव वरावर एकही दिशा में नहीं 
चलता, यहं अपनी ओौसत स्थिति के इधर उधर दोलन किया करता ह, जैसे तागे 
से लटका हुआ लंगर । 

(सूयं -सिद्धांत' मे जो वाते दी गयी हैँ उनसे यह्‌ परिणाम निकलता है कि विषुव 
एक वषं मे ५४.विकला चलता है । गणना से यह्‌ ज्ञात है कि सूर्य-सिद्धांत के समय 
मे विषुव प्रति वषं ५० विकला ही चलता रहा होगा । इस प्रकार दोनोंमें कुष्ठ 
अन्तर है, परन्तु अयन का नापना इतना टे ह कि आश्चयं होता ह कि कंसे इतनी 
सूक्ष्मता से इसे उस कालमे किसीने नापा होगा । अयन का पता यवन (ग्रीक) 
ज्योतिषी द्विपाकंस ने लगाया (पृष्ठ १०७ देखो) ओर उसने कहा कि अयन ३६ 
विकला प्रति.वषंसे कमन होगा । प्रसिद्ध ज्योतिषी टालमीने अयन को अधिक 
सूक्ष्मता से नापने के वदले ३६ विकला प्रति वपंकोही शुद्ध मान लिया। जिन 
लोगों की यह धारणा हं कि ज्योतिष संवंधी सव सृषक्ष्मज्ञान भारतम ग्रीस से 
आया, वे यह्‌ नहीं बता पाते कि भारतीयों ने अयन का इतना अच्छा मान कंसे 
प्राप्त किया 1 हम देख चुके हैँ (पृष्ठ ५३) कि पहले कृत्तिकां वसंत विषुव पर 
थीं । क्या कोई पारपयं था जिससे सूयं-सिद्धांत के समय के ज्योतिषी अनुमान कर 
सके कि शतपथ ब्राह्मण' के काल से उस समय तक लगभग कितने वषं बीतेथे 
ओर इस प्रकार अपने समय मे विषुव कौ स्थिति को देखकरवे गणना कर सके 
कि इतने वर्षो मे विषुव इतना चला तो एक वषं में कितना चलता होगा ? कम- 
से-कम इतना तो हे सूर्य -सिद्धात के अनुसार विषुव इधर-उधर २७ अंश तक दोलन 
करता ह ओर कृत्तिका से “सू्य-सिद्धांत' के समय तक विषुव कूल २६३ अंश चला 
था । बहुत संभव हं कि २७ अंश इसीलिए च॒ना गया हो; सिद्धांतकार का विश्वास 
रहा होगा कि पुरानी स्थिति फिर आयेगी । 

कुछ पाश्चात्यो को संदेह हं; वे समन्लते हैँ कि संयोगवश ही भारतीयों का 
पर्वोक्ति मान इतना सच्या निकला । 

+ क्या वसंत-विषुव दोलन करता है? 

हम देख चुके हँ कि वतमान 'सूये-सिद्धात' मं ओौर वराहमिहिर के समयमे 
उपलब्ध “सूर्थ-सिद्धात' मे अंतर हं 1 अव प्रष्न उठ्ताहं किक्या सूयं-सिद्धांत के 
प्राचीन रूप में भी अयन कौ चर्चा थी 1 ब्रह्मगुप्त ने अपने ^स्फुट-सिद्धांत' मे अयन 
की कोई चर्चा नहीं की है, यद्यपि वह्‌ वराहमिहिर के बहुत पीछे हुभा, ओर इसलिए 
प्राचीन सूर्य-सिद्धांत के बहुत ही पीछे । इससे संभावना यही जान पड़ती हं कि 
सूर्यं -सिद्धात के प्राचीन पाठ में अयन न रहा होगा । जव हम इस पर 
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विचार करते हँ कि शंकु की छाया वाले अध्याय मं अयन वतानेके वदले इसे प्रथम 
अध्याय में वताना अधिक उचित होता, ओर इस पर भी विचार करते हैकि इस 
अध्याय के लोक ८ तक शंकु-छाया संवंधी वाते हैँ ओर ग्यारहवे श्लोक से फिर छाया 
संवरधी वाते आरंभ होजाती रहै, तो संदेह की कू पुष्टि ही हो जाती है। भास्करा- 
चायं ने अपने ग्रथ 'सिद्धांत-णिरोमणि' मे यही लिखा है कि विषुव बरावर एक 
दिशा में चलत। रहता है, परंतु उनके भाष्यकारो ने उस सिद्धांत को ठीक नहीं 
माना; वे यही मानते थे किं विषुव दोलन करता हं, ओर भारत से यह अशुद्ध 
सिद्धांत अरवमें ओर वहाँ से प्रारंभिक यूरोपीय ज्योतिष मं भी पहुंच गया।) 
# णक की छाया 

वारहवें श्लोक में उस दिन मध्याह्न कालके क्षण शंकु-छाया पर विचार 
किया गया है जिस दिन सूयं विषुवत्‌ पर रहता है। आगामी श्लोक में शकु-छाया 
से स्थान का अक्षांश जानने की रीति वतायी गयीदहै। आगे चलकर बताया गया 
है कि मध्याह्न पर छाया नाप कर {किस प्रकार सूयं कौ क्रांति नापी जा सक्ती 
है ओर उससे सूयं के भोगांश की गणना की जा सकती इसी रकार के अन्य 
कई एक शंकु ओर छाया से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों के लिए नियम दिये गये है । 
वयालीसवें श्लोक मे शंक की छाया की नोक का मागं खीचने की रीति बतायी 
गयी है । "इस मागं को वृत्त मान लिया गयादहै, जो ठीक नहींहै। भास्कराचायं 
ने भी स्वीकार किया है कि यह्‌ नियम अशुद्ध है। 

इसके बाद बताया गया है कि लंका ओौर इष्ट स्थान मे मेष आदि राशियों 
के उदयकाल की गणना किस प्रकार की जा सकती है। भारतीय ज्योतिष ग्रन्थों 
मे लंका वह विन्दु है जहाँ उज्जैन की याम्योत्तर रेखा भूमध्य रेखा को काटती है । 
यह्‌ विन्दु श्रीलंका (वतमान सीलोन) सेदूुरदहै। लग्न~ जानने की रीतिभी 
वतायी गयी है । 


# चन्द्रग्रहणाधिकार 
द्रग्रहणाधिकार नामक चौथे अध्याय के पहले श्लोक मे बताया गया है कि 

सूयं का व्यास ६५०० योजन है ओर चन्द्रमा का ४८० योजन । सूर्य-सिद्धान्त ने 

प्रथम अध्यायमें हीबता दियांदहै कि पृथ्वी का व्यास १६०० योजन है। 


१. बरजेस, पष्ठ ११९ । 
२. इष्ट समय पर रविमागं काजो बिन्दु क्षितिज पर रहतादहै बही उस 
समय का लगन (अर्थात लगा हुआ बिन्दु) कहलाता ह । 
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इस प्रकार चन्द्रमा का व्यास सूरयं-सिद्धात के अनुसार पृश्वीके व्यास का ०.३३ 
है; वास्तविक नाप लगभग ०२७ है । इस प्रकार चन्द्रमा का व्यास सू्ं-सिद्धांत 
मे एक प्रकार से बहुत शुद्ध टै । परन्तु सूयं का व्यास बहुत अशुद्ध है । 

चन्द्रमाके व्यास की नाप क्रिस प्रकार प्राप्तकी गयी थी, इसकी चर्चा कटीं 
नहीं है । कोणीय व्यास का अनुमानतो रहा ही होगा । परन्तु इसमे अनुरेख व्यास 
का पता तभो लग सकता है जव चन्द्रमाकी दूरीज्ञातदहो। दूरी नापनेके लिए 
आवश्यक है कि.नापाजाय किदो स्थानोंसे देखने पर चन्द्रमाकी दिणाओंमें 
कितना अन्तर पड़ता है । प्रत्यक्ष है कि यह्‌ अन्तर जितना ही अधिक होगा चन्द्रमा 
की दूरी उतनीही कम होगी; अन्तर जितनाही कम होगा, दूरी उतनीदही 
अधिक होगी । परन्तु दो स्थानों से चन्द्रमा की दिशाओं का अन्तर्‌ नापना सुगम 
नहीं है । इससे आश्चयं होता है कि चन्द्रमा की दूरी केसे नापी गयी होगी । 

सूयं की दूरी नापी नही गयी है । एक सिद्धान्त पर उसकी दूरी की गणना 
कर ली गयी है। सिद्धान्त यह था कि सूयं, चन्द्रमा, मंगल आदि सव समान वेग 
से अन्तरिक्ष मे चलते ह । परन्तु यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । फलतः, इसके आधार 
पर निकाली गयी सूयंकी दूरी भी अशुद्ध निकली ओर इसलिए सू्यंका व्यास 
भी । सूयं-सिद्धान्त के अनुसार सूयं का व्यास प्रृश्वीके व्यास का लगभग चौगुना 
दै । आधुनिक वेधो से पता चलता है कि सूयं इससे कहीं अधिक वड़ा है--उसका 
व्यास प्रथ्वी के व्यासके १०० गुनेसे भी कुछ अधिक दटै। 

पुथ्वी के अधें-व्ास के सम्मुख चन्द्रमा पर जो कोण बनेगा उमे चन्द्रमाका 
लम्बन कटते हैँ । पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी घटती-वदती रहती है । इसी स लम्बन 
भी घटता-वढता रहता है । आघ्रुनिक नापो के अनुसार इसका ओसत मान लगभग 
५७ कला है, ओर वास्तविक मान लगभग ६१ कला ओौर ५४ कलाक वीच 
घटता-वढ़ता रहता है । सूर्य-सिद्धान्त ने चान्द्र लम्बन को स्थिर मानादै ओर 
उसका मान ५३ कला लिया है। हिपाकंस ने चान्द्र लम्बन को अपनी नापोंके 
अनुसार ५७ कला मानाथाजो प्रायः शुद्धदै। परन्तु हिपाकंसने भीसूयं की 
नाप बताने मे गलती की । उसके पहले अपनी नापो के आधार पर अरिस्टाकस 
की धारणा थी कि-सूयं चन्द्रमा की अपेक्षा कुल १९ गनी दूरी पर है । परन्तु यह्‌ 
मान बहुत ही अशुद्ध टै । वस्तुतः सूयं चन्द्रमा कौ अपेक्षा लगभग ४०० गुनी दूरी 
पर्‌ है 1 परिणामतः, हिपाकंस ने सूर्यं का लम्बन ३ कला माना। “सूय-सिद्धान्त' 
ने सूयं का लम्बन ४ सेकण्ड माना । दोनों मान शुद्ध मान से वहत अधिक टैं। णुद्ध 
मान लगभग ठ कला दै। 
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इसके वाद चन्द्रग्रहणाधिकार में सूयं ओर चन्द्रमा के आभासी (कोणीय) 
व्यासो के जानने की रीति वतायी गयीदहै। तव यह्‌ बताया गयादहै कि चन्द्रमा 
कौ कक्षा के पास पृथ्वी की छाया कितनी वड़ी रहती है । सभी जानते रहै कि इसी 
छायामं घुसनेसे चन्द्रग्रहण लगताहै 1 चन्द्रमा को राहु ओौरकेतुके ग्रसने की 
वात तो जनता के सन्तोप के लिए पुराण आदिमे कह दी गयी है। 'सूर्यं-सिद्धांत 
के रचयिता को, तथा अन्य ज्योतिपियों को, ग्रहणो का ठीक कारण ज्ञात था ओर 
वे उसकी गणना भी कर सकते थे । नवां श्लोक यह है: 

खादको मास्करस्येन्दुरधःस्थो घनवद्‌ भवेत्‌ । 
भूच्छायां पराङमूुखश्चन््रो विशत्यस्य भवेदसौ ।। 

[अ्थ-- सूयं के नीचे आ जाने पर चन्द्रमा उसको बादल की तरह ढक लेता 
दै (इस प्रकार सूर्ये-ग्रहण लगता है) । पूवं कीओर श्रमण करता हुआ चन्द्रमा भू- 
छायाम प्रवेण कर जाता है, इस प्रकार चन्द्रमा का ग्रहण लगता है।| 

इसके वाद इन वातो को जानने लिए नियम वताये गये हैँ: ग्रस्त भाग का 
परिमाण; सर्वं-ग्रहण होगा, या खेंड-ग्रहण या ग्रहण लगेगा ही नहीं; ग्रहण ओर 
सवं-ग्रहण कितने समय तक रहेगा; ग्रहण का आरम्भ ओर अन्त कव होगा; स्वं- 
ग्रहण का आरम्भ ओर अन्त कव होगा; ज्ञात समय पर कितना भाग ग्रस्त रहता 
है; ज्ञात प्रास किस समय दिखाई पड़्गा; ग्रहण का चित्र । 

विषय के कठिन होने के कारण अधिक व्योरा यहां देना उचित नहीं जान पड़ता । 


* सूरयंग्रहणाधिकार 

इस अध्याय मे १७ श्लोको मे सूर्य-ग्रहण की गणना करने की रीति बतायी 
गयी है। वड़ी वुद्धिमत्तासे कई एक नियम बनाये गयेटैँ जो लगभग ठीक है, 
परन्तु कुल मिलाकर इतने संशोधन टट गये हैँ कि अन्तिम परिणाम बेकार ही रह 
जाता है । वरजे ने २६ मई, सन्‌ १८५४ के सूयं-प्रहण कौ गणना अमेरिका के 
एक नगर के लिए अपने सहायक भारतीय पंडित से “सूर्यसिद्धान्त के अनुसार 
कराकर प्रकाशित की दै ओौर गणनामे जहां कहीं अशुद्धता रह गयी यी उसका 
संशोधन भी कर दिया है 1 बड़ पृष्ठो पर छोटे टाइपमे छापने पर भी गणनामें 
लगभग २१ पृष्ठ लगे हैँ 1 अन्तिम परिणाम यह निकला है कि आंखसे देखे गये 
ग्रहण के समय ओौर गणना द्वारा प्राप्त समयमे पौनेदो घंटेसे अधिक का अन्तर 
पड़तादहै। विज्ञान भाष्यमे श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने उदाहरण स्वरूप 
काशी के लिए संवत्‌ १९५२ के माघ कृष्ण अमावस्या के सूयं ग्रहण की गणना 
“सूय -सिद्धान्त' के अनुसार कौ है । इस गणना में लगभग ४० पृष्ठ लगे हैँ । अंतिम 
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परिणाम यह्‌ निकला है कि ग्रास का परिमाण लगभग २६ कला है, अर्थात्‌ सूयं 
के व्यास का तीन-चौथाई से अधिक भाग छिप जाना चाहिये ओर सूर्यग्रहण ६ 
घड़ी ४४ पल (दो घंटे से अधिक समय तक) लगा रहना चाहिये । परन्तु वास्तव 
मे यह ग्रहण लगा नहीं । काशीकेजो लोग. इस प्रहणको देखने की चेष्टामेथे 
उन्हें भी ग्रहण नहीं दिखाई पड़ा ओौर आधुनिक गणनासे भी सिद्ध हआ कि ग्रहण 
नहीं दिखाई पड़ना चाहिये । 


* परिलेखाधिकार 

'सू्य-सिद्धान्त' के छठे अध्याय का नाम परिलेखाधिकार है । किसी-किसी 
प्रतिमे इसे छेयकाधिकार भी कहा गयादटै। दोनों का अथं एक है । इस अध्याय 
मे क्याहै यह्‌ पहले श्लोक में वताया गया है 

““छद्यक, परिलेख या चित्र के विना सूयं ओर चनद्रमाके प्रहणोंके भेदका 
ठीक-टीक ज्ञान नहीं होता कि विव की किस दिशसे ्रहण का आरम्म होगा, 
ओर किस दिशा से मोक्ष, तथा ग्रास कितना होगा । इसलिए छेक वनाने का 
उत्तम ज्ञान म कहता हूं 

इस अध्याय मे २४ श्लोक है । तेरईसवं श्लोक मे कोई गणित नहींदहै। व 
यों है- 

अधट्नि सधूश्रं स्यात्‌ङृष्णमर्धाधिकं मवेत्‌ । 
विभ्‌चतः कृष्णताम्नरं कपिलं सकलग्रहे ।। २३।। 

| अथं-- जव चन्द्र-विम्ब का आधे से कम-भाग ग्रस्त होता है तव ग्रस्त भाग 
कारंग धुएं की तरह होता है आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला 
देख पडता है । जव चन्द्र-विम्ब का वहुत-सा भाग प्रस्त हो जाता ओौर थोड़ा टी 
सा बचा रहता है तव ग्रस्त भागका रग सांवले तविकेरगकाहोतादहै। परन्तु 
संग्रा ग्रहण का रंग कत्थई (अथवा लोवानके रगका) होतादै। (सूर्यग्रहण में 
सूयं "के ग्रस्त भाग का रंग सदेव काला होता है) ।| 

अन्तिम ए्लोक रोचक है- 

रहस्यमेतद देवानां न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुपरीक्षतशिष्याय देयं वत्सरवासिने ॥। २४ ॥। 

[अर्थ परिलेख खींचने की विद्या देवताओं की गोप्य वस्तुट1 यह विद्या 
देसे-वैसे आदमी को न बतानी चाहिये । अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य को 
जो एक वषं तक साथ रह चुका हो यह विद्यां बतानी चाहिये ।| 

इसी से मै भी पाठक को परिलेख खींचने कौ विद्या नहीं बता रहा हूं 
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* ग्रहयुत्यधिकार ओर सक्षत्रग्रहुयुत्यधिकार 

“सूय -सिद्धान्त' का सातां अध्याय ग्रहयुत्यधिकार है। इसमें बताया गया है 
कि ग्रह एक दूसरे के निकट कव ओर कहाँ देख पड़ते हँ ओर इनका शुभाशुभ फल 
क्या होता दहै । यह भी वताया गया दहै कि जव ग्रह सूयं के पास आ जातादै तव 
कटा जातादहै किं वह्‌ ग्रह॒ अस्तदहो गया है। 

नक्षते-ग्रहयत्यधिकार नामक आठवें अध्याय के नाम का अथं है वह अध्ाय 
जिसमें नक्षत्नो ओर ग्रहों की युति (अर्थात्‌ एक साथ होने) पर विचार किया गया 
दै । परन्तु नक्षत्रो- ओर ग्रहोकी युति पर इस अध्यायमें केवल दो श्लोक 
(१४-१५) हैँ गौर वहां इतना ही कहा गया है कि पूर्वगामी अध्यायकी रीतिसे 
यहां भी गणना करो । इस अध्याय का महत्त्व. इसमे है कि नक्षत्रों ओर कुं विशेष 
तारों की स्थितियां इसमे दी गयी हैँ । इसका उदेश्य यह्‌ था कि नक्षत्रों ओर ग्रहों 
की युतियों कौ ठीक गणना हो सके, परन्तु हमारे ।लए महत्त्व यह है कि इनसे हम 
“सूयं-सिद्धान्त' के काल के विषय में महत्त्वपुणं परिणाम निकाल सकते हैँ । 
* तारों के निदेशांक 

तारों के निदंशांक (अर्थात्‌ वे अंक जिनसे तारों की स्थितियाँं वतायी जा 
सकती हैँ) आधुनिक ज्योतिषमेदो प्रकारके ही अधिक उपयुक्त होते है ।-वेरहै 
(१) विषुवांश ओर क्रांति, तथा 
(२) भोगांश ओर शर । मानले 
साथ के चित्रमेक वसंत विषुव है, 
क ख विषुवत है ओररेखातथ 
विन्दु तसे विषुवत्‌ पर गिराया 
गया लम्बदहै। तो कथ को 
विषुवांण कहते हैँ.ओौरतथ को 
क्रति । | 

अव मानलोक र रविमागं है ओररेखा तद विन्दु तसे क र पर गिराया 
गया लम्ब । तोक द भोगांशदटहै ओरत द शर । 

परन्तु “सूर्यं-सिद्धान्त' में ध्रुवक ओौर विक्षेप का प्रयोग किया गया है, जिनकी 
परिभाषाएंयोंदह: 

मानलोरेखातथ रविमागं करको विन्दुधमे काटताहै ओर अ अश्विनी 
नक्षत्र का आदि विन्दुहै।तोअध ध्रुवक दहै ओर त ध विक्षेप । 





१३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि ध्रुवक ओर विक्षेप को सूक्ष्मता से 
नापने की कोई रीति ज्ञात नहीं है । वस्तुतः भोगांश ओरशर भी नहीं नापे जाते। 
आधुनिक ज्योतिष में विषृवांश ओर करंतिये दोनों ही नापे जाते हैँ ओर तव, यदि 
आवश्यकता हुई तो, उनसे भोगांश ओौर शर की गणना की जातीदहै। कारण यह 
है कि विपृवांश ओर क्रांति विषुवत्‌ के सापेक्ष नापे जातेदहैँ जो आकाण मे स्थिर 
रहता हे; इसलिए नाप सरल हं ओर बहुत सूृक्ष्मतासेकीजा सकती दहै; परंतु 
भोगांश, शर, ध्रुवक आदि रविमागं के सपक्ष नापे जाते हँ ओौर रविमागं आकाश 
मे स्थिर नहीं रहता । चीन के प्राचीन ज्योतिषी भी विषुवांश ओर क्रति ही 
नापते थे, यद्यपि उस काल मे समय नापनेके लिए जल-घटीसे कोई अधिक 
अच्छा प्रवध नहीं था ओौर विषृवांश नापनेमे समय की सच्ची नाप की आव- 
श्यकता पड़ती टै । 


र ध्रुवक ओर विक्षेप की नाप 

“सूय-सिद्धांत तथा अन्य भारतीय प्रथो मे रविमागं कोटी अधिक महत्त्व 
दिया गया दै । जसा ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्टदटै, भोगांश ओर शर, अथवा 
ध्रवक ओर विक्षेप, ये दोनों पद्धतियां रविमागंसे सम्बन्धित रै। पतानहीं कि 
सिद्धांतकार नापते थे, अश्वा वे विषृवांश ओौर्‌ क्रांति नापकर ध्रवक ओर 
विक्षेप गणना से निकालते थे । हम केवल अनुमान कर सक्रतेहैँ कि यदिवे इसे 
 नापतेथेतो वांस की तीलीयातारसे वने गोले कवे प्रयोग करते रहै होगे । 
. इस पर्‌ रविमागं तारया तागेसे अंकित रहता रहा होगा ओर वेध करनेके पहले वे 
कद्र पर आंख लगाकर चमकीले तारों को देखकर खगोल की दिशा को ठीक करते 
रहे होगे । इसी यंत्र से अज्ञात तारोके निदशांकवे नपते रद होगे । वारहवें 
श्लोक के उत्तरार्धं से इसका संकेत भी मिलतादहै, जोयों है 

गोलं वध्वा परीक्षेत विक्षेपं ध्रुवक स्फुटम्‌ ।।१२।। 

[अ्थ- गोल नामक यंत्र वनाकर इन स्फट (संशोधित) विक्षेपो ओर 
ध्रुवको की परीक्षा करनी चाहिये ।| 

गोल यंत्र के वनाने की रीति तेरह्वे अध्यायमे दी गयीदटहै। परतु वस्तुतः 
यह एसा यंत्र नहीं है जिससे दस कला तक तारों का स्थान नापा जा सके । कोई 
ओर रीति रही होगी; संभवतः गणना । 
* योग-तारे 


(सूर्यं-सिद्धात' में तारों की स्थितियां बताने के लिए केवल संब्याएं दी गयी 
ओर उनके संवंध मे यह आदेश दिया गया है 


सु्य-सिद्धांत १३७ 


प्रोच्यते लिप्तिका भानां स्वमोगोऽथ दशाहतः । 
मवन्त्यतीतधिष्ण्यानां मोगलिप्तायुता घ्रुवाः ॥१।। 

[अ्थं-- (अश्विनी अदि) तारोके जो भोग आगे बताये गये हँ उनको दस 
से गणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रों की भोग-कलाओं मे जोड़ने से जो आता है 
वटी उन तारों के ध्रुवक हैँ ।| 

यहां केला के लिए "लिप्तिका' शब्द का प्रयोग क्रियागयारहै, जो प्राचीन 
संसृत शव्द नदीं है; ग्रीक @©779# (लेष्टन) से;लिथा गया जान पड़ता है । 

उपर के आदेण को समञ्चनेके लिए ध्यान देना चाहिये कि रविमागं को 
सत्तार्ईस वरावर भागोमे वांटा जाता था ओौर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा जाता 
था । प्रत्येक भागकानाम भी था ओर वही नाम उस तारका-पज (तारोंके छोटे 
समूह) काभीथाजो उस भाग मे पड़ताथा । प्रत्येक तारका-पज मे से कोई 
एक प्रमुख तारा चून लिया जाता था जो उस नक्षत्र का योग-तारा कह 
लाता था । अवश्य ही, योग-तारा नक्षत्र (रविमागं के सत्ताईसवं भाग) के ठीक 
आरंभ पर नहीं पड़ता था । सूयं-सिद्धांत मे यह वतायागया है कि योग-तारा 
नक्षत्र के आदि विदुसे कितनी दूरी परदहै। दूरी को कलाओं मे वत्ताने के बदले 
दस कलाओं की इकाई लेकर बताया गया है जिनमे बड़ी संख्याओं का प्रयोग न 
करना पड़े । इन संख्यओं से योग-तारों के ध्रुवक जात होते है; आगे चलकर 
उनके विक्षप भी बताये गये हैँ । फिर कुछ अन्य महत्त्वमूणं तारों के भी ध्ूवक 
ओौर विक्षेप बताये गये हैँ | 
#* सूर्यं-सिद्धांत का काल 

एक वाति का सूयं-सिद्धात' से पता नहीं चलता कि सूयं-सिद्धांत के समय 
इन योग-तारों के सापेक्ष, वसंत विषुव कहां था । परंतु इन योग-तारों क स्थितियों 
से अश्विनी नक्षत्र के आदि विद्रु का पता लग जाता हु । प्रत्येक तारे से अलग- 
अलग गणना करने पर परिणाम भिन्न-भिन्न मिलते है, परंतु उनका ओसत लिया 
जा सकता है ओर आसत मान को सच्चा समञ्नाज। सक्ता हुं । अव यदि हम 
यह कल्पना करे करि अविनी का आदि विद्रु “सू-सिद्धात' के समय ठीक वसंत 
विषुव पर था, तो हम सूथ-सिद्धांत' क। समथ ज्ञात कर सक्ते है, क्योकि वसंत 
विषुव की वतंमान स्थिति ज्ञात हं ओर उसकी वार्षिक गति भी ज्ञात हं। 


१. ध्रवक को प्रव मी कहतेथे; श्लोकमें ध्रवहौदहै; परतु मसे 
बचने के लिए सदा ध्रुवक शब्द का प्रयोग ही अधिक अच्छाहं।. 


१२३८ भारतीय ज्योत्तिष का इतिहास 


डाक्टर मेघनाथ साहा^ ने अपने आचायं श्री प्रवोधचन्द्र सेनगप्त की तरट्‌ 
योग-तारों को, उनके सूय-सिद्धांत बाले ओर वतमान भोगांशो के अंतर के न्यूना- 
धिक होने के अनुसार तीन समूहोमे वांटादहै ओौर उनका विश्वास टै क्रि एक 
समूह के योग-तारो कौ नापे उस समय की हैँ जव 'सूयं-सिद्धात' प्रथम वार रचा 
गया, दूसरे समूह्‌ के योग-तारों की नापे उस समय कीटँ जव प्रथम वार उसमें 
संशोधन किया गया ओर तीसरे समूह की नापे उस समयकी हैँ जव उसमे अंतिम 
वार संशोधन किया गया । परंतु “सूर्य-सिद्धांत' वाले ओौर वतमान भोगांशो के 
अंतर अपने ओसत से इस प्रकार भिन्न हः: 


+ २० १६. _ + ० ३७) --० ३३' 
1 +° २५ न्न 

+ १ ४० +° २१ १. १० 
+१ ३३ + ० १६ == < 
+१ २० +० ९ =] < 
+१ १८ +० ६ न्स 
+ ०9 ८ न 9 9 --२ ७ 
+° ५६ = ब्ल ० 
+० ३८ --० ३१ न= 


इन त्रियो के देखने से एेसा नहीं जान पड़त कि विना कृत्रिमता लाये 
उनको तीन समूहो में पृथक्‌ कियाजासक्तादहै; तियो को मान के क्रम में 
रखने पर वे लगातार (धीरे-धीरे) वढती हैँ । संभवतः “सूयं-सिद्धांत' के रचयिता 
के नापने की रीति इतनी स्थूल थी किये तूटियां अपने-आप हो गयीं । 

साथ की सारणी में “सूयं-सिद्धांत' के अनुसार योग-तारों के निदंशांक द्यि 
मये हैँ ओर उनकी तुलना आधुनिक मानोंसे कौ गयी है 

इन आंकड़ों से \सूर्य-सिद्धांत' का ओौसत काल लगभग ५०० ई० आता है। 


१. देखें : रिपोटं आंव दि कलेंडर रिफांमं कमिटी, मारत सरकार; 
(प्रकाशक, काउंसिल आंव सायंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसचं, ओल्ड मिल रोड, 
नयी दित्लो) १९५१५, पृष्ठ २६३ । | | 

२. इनमें चार योगं-तारों को सम्मिलित नहीं किया गया हे, क्योकि 
उनकी पहचान ठीक से नहीं हो पायीं हे, ओौर अंतर बहत हं । अन्य तारों के 
लिए अंतर, नक्षत्रों के क्रम में नहीं, मान के क्रम में यहां दिखाये गये हँ । 

३. देखें, पूर्वक्ति रिपोटं, पृष्ठ २६४ । 
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१४२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


# अन्य अध्याय 

(सूय -सिद्धांत' के नवे अध्याय का नाम है उदयास्ताधिकार्‌ । इसमें बताया 
गया है कि सूयं के निकट जाने के कारण ग्रह॒ कव अस्त ओर कव उदित होते हैँ 
ओर इसकी गणना कंसे कौ जाय । यह भी बताया गया है कि अभिजित्‌, ब्रह्म 
हदय, स्वाती, श्र विष्ठा ओर उत्तराभाद्रपदा कभी अस्त नदीं होते, क्योकि वे वहुत 
उत्तरम । चंद्रमा का उदग्र ओर अस्त आगामी अध्याय मे वताया गया है 
जिसका नाम है चछगोन्नत्यधिकार । उसमें बताया गया है करि जव चंद्रमासूयं से 
१२ अंश से कम दूरी पर रहता दै तो अदृश्य रहता है । यह भी वताया गयाह 
क्रि चद्रमा के ऋछंगों (नोकों) की- स्थितियों की गणना किंस प्रकार की जा सकती 
है 1 ग्यारहवे अध्य्राय का नाम पाताधिकार है। पात शब्द प्रायः विपत्तिके अथं 
मे प्रयोग किया गया है । जव सूयं ओर चंद्रमा की क्रांतियाँ बरावर होती दै तव 
विशेष विपत्ति की आशंका समज्ञ कर उसे व्यतीपात (वड़ी विपत्ति) कठ्‌ गया 
है। यह भी वताया गयाहै किसे अवसरों की गणना केसे करनी चाहिये, ओौर 
इस अध्याय के विषयोंमेंसे इतना ही गणित ज्योतिष से संव॑ध रखता दहै। 

आगामी अध्याय भ्रूगोलाध्याय है । आरम्भ के लोकों मेवे प्रष्न ह जिनका 
उत्तर पुस्तक के शेष अध्यायो में है । इन श्लोकों का अर्थं नीचे दिया जाता है। 
एक वात विचित्र है कि इस अध्याय को अन्य अध्यायो की तरह अधिकार' न कहु 
कर्‌ अध्याय' ही कहा गया है ओर आगामीदो अध्यायो को भी अध्याय कटा 
गया है-- 

(१) इसके उपरांत मयासुर ने सूयं के अंश से उत्पन्न हुए पुरुषको हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके ओर वड़ी भक्ति से पूजा करके यह्‌ पूषछठाः (२) हे भगवन्‌, 
इस पृथ्वी का परिमाण क्या है? इसका आकार कंसा ओर यह्‌ किसके 
आधार पर है ? इसके कितने विभाग हैँ ओर इसमें सात पातालों कीभूमि कंसे 
स्थित है ? (३) सूयं अहोरान्न की व्यवस्था कंसे करते हँ ओौर भवनों को प्रका- 
शित करते हुए पृथ्वी के चारों ओर कंसे घूमते हैँ ? (४) देवताओं ओर असुरो 
के दिन-रात एक दूसरे के विपरीत क्यों होते हैँ ओर सूयं का एक भगण (चक्कर) 
पूरा होने पर यह कंसे होता है ? (५) पितरो का दिन-रात एक मासका ओौर 
मनुष्यों का ६० घड़यों का क्यो होता है ? सव जगह एक ही प्रकार के दिनरात 
क्यों नहीं होते ? (६) दिन, वषं, मास ओौर होरा (घंटा) के स्वामी समान क्यों 
नहीं होते ? ग्रहों के साथ नक्षत्र-मंडल कंसे घूमता है ओर इसका आधारक्याहै? 
(७) ग्रहों ओर नक्षत्रों कौ कक्षाए पृथ्वी से ऊपर कितनी-कितनी ऊंचाई पर तथा 


सूय-सिद्धांत १४३ 


परस्पर कितने अन्तर पर दै? इनके मानक्यादटैँओरये किस क्रम से स्थित? 
(८) ग्रीष्म ऋतु मे सूयं की किरणें वहूत तीव्र क्यो होती हैँ ओर हेमन्त ऋतु में 
वसी क्यां नहीं होतीं ? ये किरणे कितनी दूर तक जाती हँ; सौर, चाद्र आदि 
मान कितने हैँ ओर इनसे क्या प्रयोजन निकलता है? (९) दे भूतभावन भगवन्‌, 
मेरी इन शंकाओंको दूर कीजिये; क्योकि आप सवंज्न टै, इसलिए आप के सिवा 
दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं को नदीं दूर कर सकता । (१०) भक्ति से कहै हए 
मयासुर के इन वचनो को सुनकर सूर्यांश पुरुपने उससे फिर पहले के रहस्य 
स्वरूप दुसरा अध्याय कटा । (११) एकाग्रचित होकर यह अध्यात्म नामक तत्त्व 
सुनो जिसे मै कहता हूं, क्योकि भक्तो के लिए म कोई वस्तु अदेय नहीं समञ्चता 
इन प्रश्नों का उत्तरतोदियाही गया दै, ऊपरसे पहले सृष्टिकी कथा 
भी वतायी गयी है । यह्‌ कथा वेदांत, साद्य, श्रीमद्‌भागवत आदिमे बताये गये 
सृष्टि-क्रम का मिश्रण है ।१ मयासुर के प्रश्नों काजो उत्तर दिया गयादहै वह्‌ 
स्पष्ट ओर शुद्ध है । उसका समज्ञना विशेष कटिनि भी नहीं है, परतु स्थानाभाव 
से यहाँ नहीं दिया जा सकता । केवल एक-दो श्लोक यहां उदाह्रण-स्वरूप दे 
देना पर्याप्त होगा- 
अन्येऽपि समसुत्रस्था मन्यन्तेऽघः परस्परम्‌ 1 
मद्राश्वकेतुमालस्था लकासिद्धपुराश्निताः ॥॥५२।। 
सवंत्रेव मही गोले स्वस्य(नमुपरिस्थितम्‌ । 
मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्वं क्व वाप्यधः 11५३1 
[अ्थं- वे भी जो एक ही व्यास पर रहते हँ एक दूसरे के बारेमे सोचते 
है कि दूसरा हमारे नीचे ह, जैसे भद्राश्व के लोग केतुमाल वालों को, ओौर लंका 
के लोग सिद्धपुर वालो को, ओर इस भूगोल पर्‌ सब जगह लोग अपने ही स्थान 
को ऊपर स्थित मानते है, परंतु पृथ्वी तो अंतरिक्न में एक गोला हं; इसलिए 
उसका ऊपर कहाँ हं ओर नीचे कहां हं ? | 
#* ज्योतिषोपनिषदध्याय 
'सू्य-सिद्धान्त' के तेरहवें अध्याय का नाम ज्योतिषोपनिषदध्याय है 1 इसमें 
वताया गया है कि ज्योतिष यत्रो को कंसे वनाना चाहिये । इन यंत्नोके बारेमे 
इतना कम ब्योरा है कि टीक पता नदीं चलता कि रचयिताके कालम भीण्ेसे 
यंत्र बन पाये थे या नहीं । चूँकि विषय महतत्वपूणं ओर साथ ही रोचकं है, इसलिए 
कुछ चुने हुए श्लोकों का अथं नीचे दिया जाता है-- 


१. विज्ञान-माष्य, पृष्ठ १०४१ ।. 
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'"लकड़ी का अभीष्ट नाप का एक गोला बनाकर इसमें छेद करके एक डंडा 
कस देना चाहिये जो उस काठके गोले केकेन्द्रसे होकर जाय ओौर दोनो ओर 
निकला रहे ओर धुरी का काम करे । इसी दण्ड में दो आधार-वृत्त वधो, जिनके 
बीच में विषुवत्‌-वृत्त हो इन 
तीनो वृत्तोमेसे प्रत्येक को 
३६० अंशो मे वांट दो 1" 

इसके वाद अनेक वृत्त 
वाधने का आदेश है । इन वृत्तं 
से ज्योतिष की वातं समञ्ञने में 
सहायता मिल सकती है.वेधमें 
नहीं । वस्तुतः ऊपर बताये 
गये यंत्र से वेध क्रियाही नहीं 
जा सकता, क्योकि वीचमें 
काठके गोलेके कारण (जो 
पृथ्वी को निरूपित करता है) 
वहां न तो अख लगायी जा गोल बाँधने की रीति। 
सकती है, ओर न किसी व्यास 
के अन्त मे आंख लगाकर व्यास की सीध में कोई आकाशीय पिण्ड देखा.जा सकता 
हे । फिर इतने वृत्त इस यंत्र मे वांधने के लिए बताये गये हैँ कि पूर्णतया सच्चा 
यंत्र कभी वन ही. न पाता रहाहोगा। वृत्त किस पदाथं कावने यट यहां नहीं 
बताया गया है, परन्तु अन्य पुस्तकों मे वांस की तीली के प्रयोग के लिए आदेश हं 

“काठ के गोले पर अपने स्थान को.सवसे ऊंचा करो; फिर खगोल के मध्य 
में क्षितिज वृत्त वांँधों; नीचे वाले आधेको कपड़ेसेढकदो (परन्तु यह्‌ कपड़ा 
खगोल को छूने न पाये); फिर जल~प्रवाह्‌ द्वारा एेसा प्रबन्ध करो कि (यंत्र समान 
वेग से वरावर घूमता रहकर) नाक्षत्र समय सूचित करे+, अथवा इस यंत्र को पारे 
के संयोग से एेसा बनाओ कि यह्‌ अपने आप घूमे । इसको गुप्त रखना चाहिये; 
स्पष्ट वता देने से सवको भेद ज्ञात हो जायगा 12 





१. केवल बाहरी ठचि को घुमाना चाहिये, मीतरी काठके गोले को नहीं। 
२. आरम्भ की पंक्तियां - शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद नहीं; लेखक का 
अभिप्राय क्या रहा होगा यह यहां बतायए गया ह्‌ । 


निका काका ाताकाााक कककक क क _ ; 
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इसे पठने से सन्देह होने लगतादहं कि यंत्र का वनाना सिद्धान्तकार स्वयं 
नही जानता था । यदि यंत्र पारेसे चल सकता तोपारेसे चलने बाली घड़़ियां 
भनी वन सकतीं; परन्तु समय नापनेके लिए सरल नाडिका यंत्रका ही वर्णन 
किया गया, जो आगे दिया गयादह्‌ं। 

“गकु, यष्टि, धनु ओर चक्र नामक अनेक प्रकारके छाया-यंत्रोंके दारा 
चतुर ओर परिश्रमी मनुष्य गुरुके उपदेणशसे कालका ज्ञान प्राप्त करत ह । 
कपाल आदि जल-यत्नों स, ओर मयूर, नर तथा वानर यत्रो से. जिनके पेट में वाल्‌ 
रहती हं ओर जिनमं सूत्र . (तागा) रटता हं, समय का ठीक ज्ञान कियाजा 
सकता हं । पारे की चक्की, पानी, तागा, रस्सी, तेल ओर पानी तथा पारा ओौर 
वाल्‌ का इनमें प्रयोग होता हे; परन्तु यह-भी कठिन हं । 

“तवि का कटोरा, जिसके पेदेमेषछेदटो ओर जो निमल जल के कुण्डमें 
रखने से दिन-रात मे ६० वार इवे, शुद्ध कपाल यंत्र होता हं |" 

अन्तिम ए्लोक यह दै 

ग्रहुनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्वतः । 
ग्रहलोकमवाप्नोति पयध्येणात्मवान्‌ नरः । २५ ॥ 

[अर्थ-- ग्रह ओर नक्षत्रों कौ चाल तथा गोल गणित के तत्त्व को जानने 
वाला मनुष्य ्रह-लोक को प्राप्त होता है ओर जन्मांतर मं आत्मज्ञानी होता दै।| 
#* अन्तिम अध्याय 

“सूर्य-सिद्धान्त' के अन्तिम अध्याय का नाम हुं मानाध्याय । इसमे समय की 
विविध इकाइयों ओर विविध प्रकारके समयो की (उदाहरणतः, सौर, सावन, 
चांद्र ओर नाक्षत्र समयो की) चर्चा हं । अयन, संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु, 
तिथि, पक्ष, महीनों के नाम आदि का भी विवेचन हूं । वत्ताया गयाहं किं सावन 
दिन सूर्यं के एक उदय से दूसरे उदय तक कै समय को कहते हैं, 

अन्तिमिदो श्लोकों में वताया गयाह कि किस प्रकार ऋषियोंने मयस 
ज्योतिष विद्या सीखी । 

# रचना-काल 

'सर्यं-सिद्धान्त' में . ठीक ५०० श्लोक है ओौर पाट वह हं जिसे रगनाथने 
स्थिर करिया ओर जिस एर उन्होंने भाष्य लिखा । कई स्थानो मे नवीन पंक्तियां 
जोड़े जाने के चिल्ल है ओर सम्भवं किं कहीं-कहीं कु पक्तियां छोड भीदी 
गयी हों । किसी को इसमें सन्देह नदीं है किं प्रचलित सूयं-सिद्धात प्राचीनतम सू्यं- 
सिद्धांत से कुछ भिन्न ह । 'पंचसिद्धांतिका' ओौर वतमान “सूयं-सिद्धांत' के स्थिरांकों 
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की तुलना ही इसके लिए पर्याप्त है । रंगनाथ का समय १६०३ ६० टै जर उसके 
बाद सू्यं-सिद्धान्त में क्षेपक मिलाना असम्भव हो गथा । प्रोफेसर प्रवोधचंद्र सेन 
गुप्त का मत टै कि सू्य-सिद्धांत मे कई विभिन्न समथोंकी रचनाएं मिली हूरई 
है । प्राचीनतम लगभग ४०० ई० की है ओर नृतनतम सम्भवतः ग्या रहीं शताब्दी 
के अन्त की । उनका कह्नाटै कि निम्न तीन अवस्थां स्पष्टरूपसे दिखाई 
पड़ती है-- 
(१) वराहमिहिर के पटले की पुस्तकः; 
(२) वराहमिहिर का संस्करण, जिसमे मन्द-परिधि का सिद्धांत भी है; 
(३) वराहमिहिर के वाद वाले परिवततंन ओर क्षेपक । 
उनके अनुसार इन अवस्थाजो के प्रमाण के लिए स्थिरांकों की तुलना पर्याप्त 
है । वराहमिहिर के वताये सूयं-सिद्धांत कें स्थिरांकवेहीर्ह जो ब्रह्मगुप्त के "खंड- 
खाद्यक' में हँ; परन्तु आधुनिक सूयं-सिद्धांत मे महायुगीय भगणो मे निम्नलिखित 
परिवतंन कर दिये गये है- 
मंगल, + ८ भगणः; शनि, ~+ ४ भगणः; चांद्र उच्च, --१६ भगणः; शुक्र, 
--१२ भगणः; बुध, + ६० भगणः; चांद्र पात, + १२ भगण । 
इसमे स्पष्ट है कि वराहमिहिर के वाद सूयं-सिद्धांत मे परिवर्तन हुए । आधु- 
निक सू्ं-सिद्धांत मे उच्चो के भोगांश भी ब्रह्मगुप्त के ब्रांह्यस्फुट-सिद्धात के अधिक 
निकट है, यद्यपि प्राचीन सूर्य-सिद्धांतमें ये स्थिरांक खंडखाद्यक से ठीक-टीक 
मिलते है । इसलिए सेनगुप्त का विचारहैकि (१) वराहमिटिर के पहले एक सूर्य- 
सिद्धांत था जिसको वराह्‌ ने वदल कर खंडखाद्यक के अनुसार कर दिया ओर 
(२) वराह के.अकोंको वदल कर पीठे किसी ने ब्राह्यस्फट-सिद्धांत के अनुसार 
कर दिया; (३) स्थिरांक ब्राह्मयस्फुट-सिद्धांत के स्थिरांकों के निकट अवश्ये 
परन्तु टीक-ठीक वही नहीं है; इसलिए किसी ने उनमें फिर सूक्ष्म संशोधन कर 
दिया । केटली का कहना है कि सू्यं-सिद्धांत के ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत वाले स्थिराकों 
मे सोलहवीं शताब्दी ई० में संशोधन (वीज-संस्कार) किया गया, क्योकि आधुनिक 
 सूर्य-सिद्धांत भौर आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार गणना करने पर चंद्रमा, 
मंगल आदि की स्थितियों की त्रुटियां लगभग १५४० मे न्यूनतम निकलती हैँ । 


१. सुय-सिद्धांत' के बरजेस कृत अनुवाद मे प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त को भूमिका 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय, ) १९५३ । 


(0 ज ड ज क ज भ का काकिका भि 9.० ज = = भु 
7 जो कोको = न ककन विणि कि 
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दीक्षितका मत है क्रिये संस्कार मकरंद-सारणी के रचयिता द्वारा किये 
गये होगे 1१ ` 
* बरजेस कामत . 
वरजेस ओौर सेनगरप्त दोनों का मत है कि सूयं-सिद्धांत' के द्वितीय अध्याय 
प्रारम्भिक शलोक, जो यह वताते ह कि रविमागं मे शीघ्रोच्च, मंदोच्च ओर 
पातो पर अदृण्य प्राणी हैँजो ग्रहो के समवेग को विचलित कर देते है, पुस्तक के 
प्राचीनतम संस्करण के अवशेष हैँ । पीषछठेके सिद्धांतमे तो यहथा कि ग्रह्‌ मंद 
परिधिमे चलतादहै ओर इस मंदपरिधिका केन्द्र प्रधान वृत पर चलता है। 
यपि यह तकं वहूत दृढ नहीं है, क्योकि द्वितीय सिद्धांततो केवल गणनाकी 
सुगमता के लिए कल्पना-मात्रहै ओौर वह्‌ प्रथम सिद्धांत के प्रतिकूल हो सकता 
तो भी वात ठीक हौ सकती है । 
सेनगुप्त ने दिखाया है कि आधुनिक सूय-सिद्धांत' कौ -कई एक रीतियां प्रथम 
आर्यभट या ब्रह्मगुप्त की रीतियों से मिलती हैँ । इसलिए उनकी धारणारहै कि 
“नूर्य सिद्धति" में परिवतंन ब्रह्मगुप्त के वाद तक होते रहे । चूंकि उन्होने यह सिद्ध 
करने कीकचेष्टाहीनहींकीदटै कि स॒यं-सिद्धात मे इन रीतियों का पहले से रहना 
जौर दूसरों का उनकी नकल करना असम्भव है, उनकी वात विशेष जंचती नहीं । 
फिर, सूर्य-सिद्धांत' के अध्याय र्मेदिये गये योग-तारोंके भोगांशो कौ 
तुलना आधुनिक मानो से तथा ब्रह्मगुप्त के मानों से करके सेनगुप्त ने यह दिखाने 
कीचेष्टाकीदहै कि अयन के आधार पर कठाजा सकतादै कि कुछ तारों के 
भोगांश लगभग ४०० ई° के नपे हैँ । सोलह भोगांश ब्रह्मगृप्त के मानों से बहुत 
मिलते-जुलते है; सेनगुप्त का कहना है कि वे ब्राह्यस्फुट-सिद्धात से लिये गये होगे, 
जिसका समय ६२८ ईण्है, ओौरर्पांच तारोंके भोगांश वादके; ये लगभग 
७२० ई० के होगे । इस प्रकार सेनगुप्त इस परिणाम “पर पहुंचे हँ कि सूयं-सिद्धांत 
कामूल पाठ लगभग सन्‌ ४०० ई०्मे लिखागया ओर उसमे ११०० ई० तकं 
परिवतंन होते रहे । 
सेनगुप्त का कहना है कि सूरय -सिद्धांत' ४०० ई० के बहुत पहले न लिखा गया 
होगा, क्योकि "कौटिल्य-अथं-शास्त्र' (लगभग ३०० ई०प्‌०), सू्य-प्रज्ञप्ति' (लगभग 
२०० ई० प्रू०) ओर पित।मह-सिद्धांत (जिसका सारांश पचसिद्धातिकामे है ओर 
जिसकी गणना का आरंभिक वषं ८० ई० है) इन सवमें बहुत स्थूल ज्योतिष है । 


- १. दीक्षित : भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ १८४ । 
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इस प्रकार केवल १०० ई० से ४०० ई० का समय वच रहता टै ओर इसी में वावृल 


ओर यूनान से सक्षम ज्योतिष का ज्ञान जो कुष भी आया दहो आया होगा । 
जेसा हम देख चुके टै (पृष्ठ १२८), 'सूरय-सिद्धांत' में अयन की चर्चा दै, 
परन्तु “आ्यभटीय' मे, ओौर्‌ श्राह्यस्फुट-सिद्धांत' (६२८ ई०) में भां इसकी चर्चा 
नहीं हे । “सयं-सिद्धांत' ओर "आ्यभटीय' में इतनी समानतादहै कि म॒नीण्वर 
(१६४६ ई०) कामतदटै कि प्रथम आर्यभट ही .स॒यं-सिद्धांतःके भी रचयिता थ। 
परन्तु कुछ एेसी भिन्नतएंभीदट कि इसे ठीक मानना उचित नटीं जान पड़ता । 
* अलबीरूनी का मत 
(सूयं-सिद्धांत' के वनने के कई सौ वपंवाद अलवीरूनीने भारतवर्पं पर 
अपनी पुस्तक मे लिखा था+ कि सूयं-सिद्धांत के- रचयिता लाटदेव भे, परन्तु यह 
बात विश्वसनीय नदीं जन पड़ती 1 वराहमिहिर के अनुसार रोमक ओर पौलिणश 
सिद्धातो के रचयिता ल।ट्देव थे। वे प्रथम आर्यभट के शिष्य थे। यदि वराहमिहिर 
के समय मे लोग यह जानते होते कि लाट्देव ने टी ससूर्य-सिद्धांत' भी लिखारैतो 
निस्सदेह वराहमिहिर इसे "पंचसिद्धां तिका" मे लिखते । फिर, अधिक संभावना यही 
थी कि लाटदेव गणना के आरंभिक वपं के लिए अपने ही समय के आस-पास का 
कोई वषं चनते । इसके अतिरिक्तं, लाट्देव यवनपुर्‌ के स॒र्यस्तिसे अटर्गण की 
गणना आरम्भ करते थे ओर आयंभट अधंराव्रि अथवा मध्याह्न से (उन्होने दानो 
पद्धतियों के अनुसार गणना बतायी है) । सूयं-सिद्धांत' मे उज्जयिनी की अ्धंरात्रिस 
अहर्गण की गणना का आरंभ होता है। यद्यपि इन सव वातोके टोतेहृए भी यह 


संभव है कि लाटदेव ही ने सूर्य-सिद्धांत' को एक गुमनामी पुस्तकके रूपमे अतुल पुण्य, 


अजंन करनेके लिए लिखाहो, तोभी इसकी सम्भावना कम ही दिखाई पड़ती । 

मुञ्चे तो एसा जान पड़ता कि आरम्भसे ही “सूय-सिद्धांत' एेसा उत्तम प्रथ 
था कि उसी का उपयोग अधिक होने लगा। जैसे-जैसे वेधसे पताचला क्रि 
आंख से देखी बातों ओर गणना मे अन्तर पड़ता है, वंसे-वेस ज्योतिषियो ने उसके 
अंकों को थोड़ा-वहूत बदल कर उसे अधिक उपयोगी ओौर शुद्ध वना लिया, परन्तु 
पुस्तक का परित्याग कभी नहीं किया । “आर्यभटीय,' क्राह्यस्फ़ुट-सिद्धात' आदि 
ग्रंथ व्यक्ति विशेष द्वारा विरचित प्र॑थथे; नामों से दही यह वात स्पष्टटै। “सूयं 
सिद्धांत" भगवान्‌ सूयं की कटी पृस्तक मानी जाती थी; संभव है इसकाभी कु 
प्रभाव पड़ा दहो 1 


१. अलबीरूनी का “भारतवषं', साचौ अनुवादित, १।१५३ । ` @ 
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ऋरचोय आर यकन ल्यतव 


 वरजेस कामत 
छ पाएचात्य विद्वानों कामतदहैकि भारतम ज्योतिष का सव ज्ञान 
| विदेश से आया; अनेक भारतीयों का विश्वास दहै कि ज्योतिष का 
ज्ञान यदी ते विदेण गया । प्राचीन भारत ज्योतिषमें दूसरों का कहां तक ऋणी 
धा, इस विवादग्रस्त विषय पर स्वयं विचार न करकेश्री एवेनेजर वरजेस के 
विवेचन को पाठकों के सम्मुख रखना मै अधिक उत्तम समक्षतादहं।ये विचार 
१८६० में उन्ोने “सूर्यसिद्धान्त के अपने अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित कयि 
थे । उनके विचार अव भी वैसे ही ठीक जान पड़ते टँ जैसे वे उस समय ये । उनका 
कट्ना है-- 

“प्रोफेसर च्हिटनी कौ एेसी सम्मति जान पडती है किं हिन्दुओं ने गणित ओर 
फलित ज्योतिष का ज्ञान प्रायः कुल का कुल यवनों से प्राप्त किया--ओर जो कुछ 
उन्टोने यवनो से नहीं पाया उन्होने दूसरों से पाया, जैसे अरव,खाल्दी ओर चीनी लोगों 
ते । परन्तु मै समन्ता हं कि हिदृओं को वे उतना यश नहीं दे रहे हँ जितना उनका 
अधिकार दहै ओर यवनोंको वे उचितसे अधिक्रयश दे रहे टै । इस विचार के उप- 
स्थित करने के साथ-साथ मै यह्‌ अवश्य मानता हूं कि यवन लोगों ने पीठे. ज्योतिष- 
विज्ञान की उन्नति अधिक सफलता सरे की । हिन्द सिद्धान्तो मे कुछ भी एेसी वस्तु 
नदीं है जो टालमी की महान्‌ कृति “सिनटैकं्स' के टक्कर की हो । तो भी, जितना 
प्रकाण मुञ्े अव मिला है उससे मुज्ञ यह जानना आवश्यक है कि ज्योतिष को सरल 
वातो ओौर सिद्धान्तो मे, जैसा हिन्दुओं की पुस्तकों मे मिलता है, हिदू मौलिक थे; 
ओर इस विज्ञान की उन्नतिमे भी वे अधिकतर मौलिक ही रहै; ओौर यवनोने 


१५० मारतीय ज्योतिष का इतिहास 


उनसे ज्ञान प्राप्त किया, या किसी रसे मध्यस्थ द्वारा उन्होने ज्ञान प्राप्त किया 
जिन्हे यह्‌ ज्ञान भारतसे मिला था 1 यदि इस विचार में परिवर्तन करनापड़े तो 
मे यहां तक मान सकता हूं किः यवन ओर हिद ने एक दूसरे से ज्ञान संभवतः न 
लिया हो ओर किसी एक ही स्थानसे दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया हो । परन्तु वतं- 
मान ज्ञान के आधार पर म इससे सहमत नहीं हो सकता कि हिन्द लोग, कुछ भी 
अधिक मात्रा में, अपने ज्योतिष के लिए यवनों के ऋणी हैँ; अथवा यवन लोग 
ज्यो तिष-विज्ञान के उन सरल तथ्यों ओर सिद्धान्तो की मौलिकता के लिए सम्मान 
पाने के सच्चे अधिकारी हैँ जो अन्य प्राचीन पद्धतियों मे भी पाये जाते, ओर जो 
इस प्रकारके टं कि जान पड़ते हँ किएक ही मूलसे उत्पन्न हृए हँ ओौर एक स्थान 
से दूसरे को गये दँ । 

# समानतां 

"स्पष्टता के लिए, अच्छा होगा यदि मँ पूर्वोक्ति भांति के महतत्वपूणं तथ्यों 

ओर सिद्धान्तो मसे कुछ को अधिक विशदरूपसे वताद्ूं। वे इसप्रकार: 

५१. चंद्रमा की गतिके लिए रविमागं का सत्ताईस या अट्ठाईस नक्षवोंमे 
वाटा जाना । थोड़े हेर-फेर से एेसा विभाजन हिद्ओं की, अरब वालों की ओर 
चीन वालों को पद्धतियों मे है। 

५२. रवि की गति के लिए रविमार्गं का वारह राशियोंमेंवांटा जाना ओौ 
प्रत्येक का नाम । इन नामों का अथं हिदू ओर यवन दोनों पद्वतियोंमे एकदं । 
इन में एेसी अभभिन्नतादहै किं विभाजन-सिद्धान्त ओर नामकरण एकटीमूलमसे 
उत्पन्न होने की कल्पना निःसंदेह ठीक है । 

` “३. हद्‌, यवन ओौर अरव की फलित ज्योतिष पद्धतियों मे समानता ओौर 
कटी-कटीं पूणं अभिन्नता से प्रवल धारणा होती दहै कि प्राथमिक ओौर सारभूत बातों 
मे ये पद्धतियां एक ही मूल से उत्पन्न हुई है । 

“४. प्राचीन लोगों को जो पांच ग्रह॒ ज्ञात थे उनके नाम, ओर उन पर 
सप्ताह के दिनों के नाम, एक होन। । 

“इन बातों के वारे मे मुञ्चे यद्‌ कहना है 
| “पहली वात तो यह है कि पूर्वोक्ति मंसे किसी.भी विषय के लिए मौलिक 

आविष्कारक कहाने का अधिकार हिदुभों कौ अपेक्षा अन्य किसी देशके लोगोंका 
अधिक दृढ नहींदहै। 

“दूसरी बात यह है कि पूर्वोक्त में से अधिकांश विषयों के लिए मौलिकता 
का साक्ष्य, मेरी सम्मति मे, स्पष्ट रूप से हिदुभों के पक्षमेंदहै; ओर कुछके लिए 
जो अधिक महत्त्वपूणं है, मृज्ञे तो साक्ष्य प्रायः या पूणंतया अखंड्य जान पडता है । 
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# हिन्द्र मूल से उत्पन्न 

“यहां व्योरे के लिए स्थान नहीं है ओर न किसी विषय पर ब्योरा देना मेरा 
उद्देश्य दै । परन्तु स्पष्टता के लिए, ऊपर के प्रत्येक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी देना 
आवश्यक जान पड़ता है । 

१. चंद्रमा की गतिके लिए रविमा्गं का सत्ताईसत या अटठाईस भागोंमें 
विभाजन । हिदृओं मे इस विभाजन की असंदिग्ध प्राचीनता अपने पूणं विकसित 
र्पमे भी, ओर साथ ही अन्यदेशोके लोगो मे इस प्रकार के साक्ष्य का अभाव 
निर्चितरूपसे मुञ्जे इस सम्मति केलिए प्रेरित करते हैँ कियह्‌ विभाजन विशुद्ध 
हिद मूल से उत्पन्न हआ है । श्री वायो ओर दूसरे विद्वानों की सम्मति इसके विरुद्ध 
होते हए भी मेरी यही सम्मति है। 

२. सूयं की गति के लिए रविमागं का बारह भागों में विभाजन ओर उन 
भागों के नाम । यह स्षिद्ध किया जा सकता है कि इस विभाजन का प्रयोग ओर 
राणियों के व्तंमान नाम भारत में उतने ही प्राचीन काल से प्रचलित है. जितनेसे 
वे किसी अन्य देण में; ओर इसके अतिरिक्त इसका भी साक््य है--यह्‌ सच कि 
यह साक्ष्य कम स्पष्ट ओर कम संतोपजनकरदटै, तो भी इस प्रकार कादहै.कि वहुत 
अधिक संभावना हो जाती है--कि अन्य देणों मे इस विभाजन का लेश-मात्न भी जव 

हीं पाया जाता, उसके शताञ्दियों पहले यह भारतवषं मं हिन्दुभों को जात था 1 

"अपने विचारों के अंणतः सम्थंनमे, ओौर इस विचार के बलपूवंक सम्थंनमें 
कि यदि पूर्वोक्ति विभाजन भारत मे नहीं उत्पन्न हआ तो कम-से-कम कहीं पूरव मं 
उत्पन्न हृभा, मैँ इडेलर ओर लेप्सियस की सम्मति .को उद्धृत करना चाहता हं, 
जेसा वह्‌ हंवोल्ट की पृस्तक मे दिया गया है (कांसमांस, हारपर का संस्करण,३। 
१२०। टिप्पणी) : 'इडेलर का विश्वास है कि पूरवी लोगोंने ही वारह राशियों 
का नाम रखा”! हेवोल्ट की सम्मति है कि यवनों को रविमागं के बारह विभा- 
जन ओौर उनके नाम खाल्दियोंसे मिले । मेरी सम्मति है कि अधिक साक्ष्य इस 
वात का है कि इनकी उत्पत्ति यदि हिदुभों मे न हुई तो कम-से-कम पूरब में हुई । 

८३. मंद-परिधियों का सिद्धान्त । इस सिद्रान्त के विकास मे यवन ओर हिदू 
पद्धतियों मे जो अन्तर है उससे इस कल्पना के लिए किं इन दो जातियों मे से किसी 
एक को दूसरे से इस विषय में संकेत मात्र से कुछ अधिक्र मिला, कोई स्थान नहीं 
रह जाता । ओर जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है यवनों ने हदुओं सेये बातें 
सीखीं, इसे सत्य मानने के लिए भी उतना ही कारण है जितना उलटी बात मान > 
के लिए, परन्तु कछ ओर कारण है, जो इस धारणा के अनुकल हं कि इस सिद्धांत 
के मूल आविष्कारक हिन्द्र थे। 
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# फलित ज्योतिष | 

“४. फलित ज्योतिष के बारेमे, मेरी समञ्च मे, इसके आविष्कार ओौर 
अनुशीलन मे अधिक सम्मान नहीं है । हिदू ओर यवन पद्धतियों मे जो अभिन्नताएं 
पायी जाती हैँ वे इतनी अद्भुत हैँ कि उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पत्ति की कल्पना असं- 
भव टै । परंतु मौलिक आविष्कार का सम्मान, यदि इसमें कोई सम्मानदटै भीतो, 
हिदुजों ओर खाल्दियो मे से किसी एक को मिलना चाहिये । आविष्कार ओर्‌ अनु- 
शीलन की प्रथमता.का साक्ष्य, कुल मिला कर, हिदुओं के पक्षमें जान पड़ता है; 
तीन-चार अरबी या यवन णन्द जो हिदू पद्धति में आ गये है, उनका निराकरण इस 
कल्पना से हो जाता है कि वे अपेक्षाकृत वहत बादमे लिये गये । परंतु होरा शब्द 
के सम्बन्ध मे, जो यवन शब्द 1⁄4 है, यवन हैरोडोटस का साध्य यहाँ देना अनु- 
चित न होगा (२।१०९)- सूयं-घड़ी ओौर शंक, तथा दिन का वारह भागों में 


ज 


( 


विभाजन यवनो ने वावुल लोगों से पाया । इस वात के लिए वहूत-सा साक्ष्य है 
कि अहोरात्र का चौवीस घंटों में विभाजन, यदि भारतम नहींतो पूरव में, यवन 
देश मे प्रचलित होने के पहले ही से, प्रचलित.था । फिर, ईहिद्‌ ज्योतिष ग्रंथों मेंपाये 


जाने वाले उन शब्दों को जिन्हें यवन वतताया जाता दहै, मै यह कहना चाहता हुं करि 
पणं जओचित्य के साथ ट्म उस वहुसंख्यक शब्दों के वगं मे रख सक्ते हैँ! जो यवन 


१. श्न बरजेन्न ऽ यह्‌ बात ठोक नहीं जंदती । वराहमिहिर ने बारह राशियों 
केजोनान अपने बृहज्जातक" में द्िहैंने मेष, वृष, भिथ॒न आदि केबदनेक्रिरा, 
ताब्रुरि, जित्तूम आदि हँ जो यवन शब्दों के भृष्टच्प जान पड़ते हं! उनका प्रचार 
न हो सका; उनङ़े बदले मेष, वृष आदि नम चले जो यवन शब्दों के अनुवाद दहै। 
नीचे यन ओर वराहमिहिर हारा प्रयुक्त बारहो राशिनाम द्यि जा रहे ह, जिसमें 
पाठक स्वयं उनकी तुलना कर सके! यद्यपि वराहमिहिर वाले शन्द सस्छेत-ते 
जान पड़ते हं, तौ मी स्मरण रखना चाहिय कि उनका प्रयोग उर्के पहने के किसी 
मी प्रथमे नहीं हआ । इतरो ओर इसकाप्रमाणह कि यवन वालोंने बाबुल 
लोगों के राशिनामों का अनुवाद कर लिया ओर उनके देशमें इन नामों काप्रच- 
लन ५३२ ई० पूवं से आरम्म हुआ (मारत सरकार की पंचांग-संशोयन समिति 
की रिपोर, पृष्ठ १९३ पर आवश्यक उद्धरण निलेगे) । इसलिए इपतकीो संभावना 
बहुत कम ही जान पडतीहै कि मारतसेये नाम प्रीसमें णये । | 

राशियों के यवन नाम ओर बृहज्जातकमे अये नामयोह: क्रियांस ~ 
क्रियः, टोरस = ताब्रुरि; डिड़माय = जित्तमः; काविसनांस = कुलीर; लियोन = , 
लेय; पार्थेनांस = पाथोन; जुगस = जकः, रकोषियस्त = काप्यः; तोज्रायटस = 
तौक्षिकः; लिगोक्तेरस = आकोकेर; ग्डाक्सोस = हृद्रोग; इक्युएस = इथुसी । 
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ओर संस्कृत भाषाओं मे उभयनिष्ठर्ै, ओरजोयातो एकटही मूल से दोनों भाषाओं 
मं पहंचे, या अति प्राचीन काल मे संस्कृत से यवन भाषा मे पहुंचे; क्योकि, जहां तक 
मे जानता हूं, कोई यह नहीं कटता करि यह्‌ यवन भाषा संस्कृत की जन्मदात्री है 
यद्यपि बहुत-स शब्दों मे ओर व्याकरण के प्रयोगो मे दोनो भाषाओं में समानता हे। 


ग्रह्‌ 

“५. ग्रहों के संवध मे मुञने यह्‌ कटना है करि हिद ओौर यवन पद्तियोमें 
उनकी अभिन्नता सिद्ध नदींहो पायीदहै। चाहेजो हो, मेरा विचार है कि यवन 
ज्योतिष के वतमान नामों की उत्पत्ति कभ-से-कम खाल्दी तक पुरब तो अवश्य हुई । 
टेरोडोटसने लिखा है । २।५२): “देवताओं के"नाम यवन मे मिस्र देश से आये 1" 
ग्रटों के नाम देवताओंके नाम दहैँ। इन नामों की उत्पत्ति के वारेमे यवनोंका 
विण्वास हरोडोटस के कथन से स्पृष्ट है । अन्य कारणों से उनको उत्पत्ति, निस्संदेह 
रूपसे, खाल्दी या उससे भी अधिक पूरव देशमे हई दिखाई पड़ती दहै। 

“सप्ताह के दिनों के साथ ग्रहोंके नाम जुटन के संवंध मे यह निश्चय करना 
असंभव है कि उस प्रथा की उत्पत्ति कहां हृई । इस वारे मे प्रोफेसर एच ° एच ० 
विल्सन की राय है--ओौर मै उनसे पूर्णतया सहमत हं--कि “इस प्रथा की उत्पत्ति 
ठीक स निचित नहीं हो पायी.है; कारण कि यवनोंको यह प्रथा अज्ञात थी, ओौर 
रोम-निवासी भी इसे वहत पीठे अपना सके । साधारणतः लोग इसे मिस्र ओर बाबुल 
लोगों की देन वताते है, परंतु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, ओर इस आविष्कार्‌ 
के श्रेय के अधिकारी हिद भी कम-से-कम उतने टी रै, जितने अन्य कहीं के लोग 1“ 
(जरनल, राँयल एशियाटिक सोसायटी, ९।८४) । 

# अरवमे ज्योतिष 

““ज्योतिष विज्ञान में मौलिक आविष्कार के श्रय के अधिकारी अरब वाले कहां 

तक ह इस पर भी दो णब्द कहना आवश्यकः टै । वे तो स्वयं स्वीकार करते हैं किं 

यह विद्या भारत ओर ग्रीससेभिली। आरंभमे हीदोया तीन भारतीय 
ज्योतिष ग्रंथ उन्दने प्राप्त कर लिये 1“ द्वितीय अब्वासिद खलीफा अलमंसूर 
(७७३ ई०) के राज्यकाल मे, जसा कि विने-अल-अदमी की ज्योतिष सारणियों 
की भूमिका मेंलिखा दहै, जो ९२० ई० में प्रकाशित हई थी, एक भारतीय ज्योतिषी, 
जो अपने विषय का पारंगत विद्धान्‌ था, खलीफा के दरवार मे आया वह्‌ अषने 
साथ ग्रहोंकी सारणियां भी लाया था ओर'चांद्र तथा सौरं ग्रहणो के वेध, ओौर 
राशियों के निर्देशांक भी, जो, जसा उसने बताया, एक भारतीय राजकुमार की 
परिगणित सारणियों से लिये गये थे, जिसका नाम, उस अरवी लेखक के लिखने के 
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अनुसार, फिचर था" (कोलत्रूक : हिदू अलजेवरा, पृष्ठ ६४) । यह्‌ वात कि यवन 
ज्योतिष से परिचित होने के पटले वे हिद ज्योतिष के ज्ञान से परिपूरित ये, टालमी 
कृत 'सिनटेविसस' के अरबी अनुवाद से प्रत्यक्ष है । यह सभी जानते है कि इस यवन 
ज्योतिषी को महान्‌ कति की जानकारी यूरोप मे अरवी अनुवादसे टी हई इस 
अनुवाद के लंटिन अनुवाद में अरोही पात को शिर वाला पात ओौर अवरोही पात 
को पुच्छ वाला पात कहा गया है जौर ये शब्द हिद राहु ओर केतु के विणुद्ध अनुवाद 
है । यह वात ओर अन्य सक्षय स्पष्ट रूपसे दिखाते हैँ कि अरव वालों पर हिंदू 
ज्योतिष की गहरी छाप पड़ी थी । वस्तुतः जान पड़ता दै कि अरव वालों ने 
ज्योतिष मेकल इतना ही क्रियाकरिवे अपने पूरवी ओर पच्छिमी पड़ोसियोंस 
प्राप्त सामग्री को परिष्कृत कर सके । 

एक दूसरी वात कीभी चर्चा करने की आवश्यकता यहां जान पड़ती है 
जिससे स्वयं अरव वालों का विश्वास प्रकट होता है कि विज्ञान के विषय में हिदुओं 
केवे ऋणीथे। वे अंकोंके आविष्कार को हिदुओंका वताते हैँ (जिसको साधारणतः 
सभी यूरोप वाले अरव काआविष्कार समज्ञते है) । 

“ऊपर के तथ्यों ओर तर्को का, जो दिखाते है करि गणितीय तथा ज्योतिष 
विज्ञानो * मे अरव वाले हिदुओं के कितने ऋणी थे, स्पष्टतया इस प्रन से भी 
महत््वपणं संवधदहैकि चंद्रमा की गति के लिए रविमागं को अद्वाईस नक्षत्ो में 
विभाजित करने का आविष्कार किसने पहले किया, कम-से-कम जहां तक अरव वालों 
का इससे संपकं है । सव वातो को,ध्यानमें रख कर यह मानना असंभव है कि अरव के 
लोगों ने इसका आविष्कार किया । 

* समाप्ति 

“इस लेख को मँ प्रसिद्ध प्राचीनज्ञ एच० टी ० कोलन्रुक से लिये गये एक अवतरण 
से समाप्त करता हूं । अपने बहुमूल्य लेख मे, जिसका शीषेक दै “विषुवों के अयन 
ओर ग्रहों की गतियो पर हिद ज्योतिषियों के विचार'', पहले हिद पद्धतियो कौ 
अधिक महत्वपूणं विशेषताओं में से कुछ को ब्योरेवार वताकर, ओर उसी प्रकार 
उनकी ओर यवनो की पद्धतियों मे पायी जाने वाली समताओंको भीं वता कर, 
जओौर इन दोनों लोगों मे उस समय में आवागमन के साक्ष्य को भी दिखाकर, वे 
कहते हैँ कि “ यदि इन परिस्थितियों से, ओर इनके अतिरिक्त एसी समानता से, 
जिसे आकस्मिक मानना कठिन है, ओर जो मन्द-परिधि ओौर उत्केन्द्र वृत्तो के उप- 
करण से सुसज्जित हिदू-ज्योतिष भौर यवन-ज्यो तिष मे कई वातो मे पायी जाती हं 
कोई समञ्च कि एेसा विश्वास करना उचित होगा कि दिदुओं को यवनो से वह ज्ञान 
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मिला, जिससे वे ज्योतिष के अपने त्रुटिमय ज्ञान को शुद्ध भौर परिष्कृत कर सके 
तो उनसे मतभेद के लिए मुभे कोई इच्छान होगी (एशियाटिक रिसर्चेज) । 

“इतने विद्वान्‌ ओर इतने सतकं लेखक होते हए भी श्री कोलन्रुक इस मत के 
पक्ष में क्रि हिदुभों ने अपना ज्योतिष का ज्ञान यवनोंसे पाया है, कूल इतना ही 
कट्‌ सके जितना ऊपर लिखा है । इससे अधिक मै भी कू नहीं कह सकता । रवि. 
मागं के वारह भागोंमें वेट जाने पर ओर उनके नाम पड़ जाने पर, मै समञ्लता हूं 
कि केवल कृष्ठ संकेत ही एक देशसे दूसरे को पहुंच सका होगा, ओौर वह भी वहत 
प्रारंभिक कालमें; क्योकि यदि यह मानाजाय कि पीठे के समय में हिदुओंने यवनं 
से जान प्राप्त क्रिया तो यह दिखाई पड़नाही कठिन हो जाता है कि आखिर उन्होने 
किस वात का ज्ञान प्राप्त किया; क्योकि किसी बातमें न तो.स्थिरांक ठीक-ठटीक 
मिलते हँ ओर न परिणाम । ओौर फिर, इन स्थिरांकों ओर परिणामों में से महतत्वपूणं 
वातो मे-उदाहरणतः, विषुव के वापिक अयन के मान मे, पृथ्वी के सपेक्न सूयं ओर्‌ 
चंद्रमा की नापोंमे, सूयं के मत्तम केन्द्र-समीकार मे-यवनों को अपेक्षा हिदूही 
अधिक शुद्धये ; ओर ग्रहो के भगण-कालोंमेवे प्रायः उतने ही शुद्ध थे जितने 
यवन । ग्रहों के नाक्षत्र भगण कालो कौ तुलना से स्पष्ट हो जातादहै कि चार भगण- 
काल हिदूजों के अधिक शुद्धथे ओौर टालमीके छः । प्रत्यक्ष है कि हिदुभो ओौर यवनों 
के वीच ज्योतिष ज्ञान का आदान-प्रदान बहुत ही कम हुआ है । ओर उन विषयों कें 
वारे में जहां सिद्धदै किएकदेणके लोगोंने दूसरे से कुछ लिया हो, मुञ्चे उस 
समय जहां तक ज्ञान है, मेरी तो यही सम्मतिहोरहीदै कि ज्ञान-प्राप्ति को धारा 
कोलन्रूक की धारणासे उलटी हो रही है- पश्चिम से पूवं के बदले पूवं से पश्चिम 
ही; ओर ज्योतिपमे भीमे अपना मत उसी भाषा में प्रकट करना चाहूंगा जिसमें 
इस प्रकांड विदान्‌ ने विचारशील दशंन ओौर धामिक व्यवस्थाओं की, विशेष कर 
पुनजन्म-सिद्धांत की, कुछ अभिन्नताओं के बारे में, जो यवन ओर हिदू पद्धतियो मे पाये 
जाते है, अपनी सम्मति दी है : “मुञ्चे इसी परिणाम पर पहुंचना उचित जान पड़ता है 
कि इस वात में भारतीय शिक्षक थे, न कि शिष्य 1 (टजेक्शन्स, रांयल एशियाटिक 
सोसायटी, १।५७९) ॥ 

यह सम्मति प्राच्य दशंन पर कोलब्रूक की लेखनी से निकले अन्तिमि निबन्ध 
मे व्यक्त की गयी है। 
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* लाटदेवः, पाड़रंग, निःणकर, श्रीषेण आदि 
त्‌ राह्मिहिर ने पचसिद्धांतिका' मे जिन ग्रंथों का संग्रह किया है उनके नाम 
ये दै पौलिण, रोमक, वासिष्ठ, सौर ओर पतामह सिद्धांत 1१ इनमेसे 
पहने दो ग्रंथों के व्याख्याता > लाटदेव वताये गये है, जिससे सिद्ध टोता है कि लाट- 
देव सूयं-सिद्धात के वनाने वाले नहीं थे; जसा अलवरूनी ने करई सौ वपं पीठे विक्रम 
की ११बवीं शतान्दो मं लिखा है। यदि एसा होता तो वराहमिहिर अवश्य स्वीकार 
करते 1 भस्किर प्रथम के रचे (महाभस्कररीय'से तो प्रकट होता है कि लाटदेव, 
पाण्डरग स्वामी निःशंक आदि आयंभट के शिष्य थे ¡उ रोमक सिद्धांत निस्संदेह 
यवन (यूनानी) ज्योतिष के आध।र पर बनाया गया था, क्योंकि इसमें यवनपुर के 
सूर्यास्तिकाल स अहगंण वनाने को रीति वतायी गयी है । यह यवनपुर वतंमान 
उत्तर प्रदेश का जवनपुर नहीं हं, वरन्‌ संभवतः एलेक्जंड्या (मिस्र) दै जो यूनानी 
ज्योतिष का कद्र था । अस्त होते हृए सूयं से अहरगण निकालने की वात भी यही 
प्रकट करती है, क्योकि मूस्तलमानी महीने अव भी दुदज के चंद्रदशेन के समयसे 
अथात्‌ जव सूर्यास्त होता हे तवसे, आरंभ होते है। ब्रह्मगुप्त ने भी रोमक-सिद्धात 
को स्मृतिवाह्य ~ मना है । इससे यह वात ओौर स्पष्टहो जाती है। पांड्रंग स्वामी 


१. इस अध्याय को सारी बाते मेरे वारा संपादित सरल विज्ञान-सागरः' 
नामक ग्रंथ में छपे श्री महावर प्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख से लो गयी हे । 

२. पंचसिद्धांतिका, १।३1 ३. प्रवोध्रचंद्र सेनगुप्त के खण्डखाद्यक की 
सूमिका, पृष्ठ १९॥ ४. पण कि, १।८1 ५- त्रा० सि०, १।१३। 


~ चक्रुषे 
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ओर निःणंक्र के बनाये कोई ग्र॑थनदीं मिले दै । ब्रह्मगुप्त ने श्रीषेण, विष्णुचंद्र ओर 
विजयनन्दी को चर्चा कई स्थानों पर, विशेषकर तन्त्रपरीक्षाध्यायमेकी है, जिसस 
प्रकट टोता है करि उन्होने कोई स्वतन्त्र ग्रथ नहीं लिखा था वरन्‌ पुरनेग्रथोंका 
संग्रह्‌ मात्र अथवा संशोधन मात्र कियाथा। ऊपर के पिछले चार ज्योतिषिंयो का 
समय वराहमिहिर के उपरान्त ओर ब्रह्मगुप्त के पहले, अर्थात्‌ संवत्‌ ५६२ से ६६५ 
के वीचमे, टै । ब्रह्मगृप्त कहते हैकिश्रीपेण ने लाट, वसिष्ठ, विजयनन्दी ओर 
आर्यभट के मूलांकों को लेकर रोमन नामक गुदड़ी१ तयार कीहै ओर इन सवके 
आधार पर विष्गुचन्द्र ने वासिष्ठ नामक ग्रन्थ रचादहै। 
ॐ भास्कर परधम 8 
'महाभास्करीय' ओर 'लघुभास्करीय' नामक दो प्रथो कौ हस्तलिखित प्रतियां 
भारत के कई पुस्नक.लयों मेह, जपे मद्रास सरकार का हस्तलिपियों वाला ्रंथालयः; 
तरिदेनधम की पैलेस लायत्रेरी तथा क्यूरेटसं आंफिस लायत्रेरी । इन दोनों ग्रंथों 
मे आ्ंभट के ज्योतिष का समविश है ओर इनके रचयिता भास्करनाम के एक 
ज्योतिषी थ, जो लीलावती" के लेखक प्रसिद्ध भास्कराचायं से भिन्न थे 1 इसलिण 
इनका नाम प्रथम भास्कर लिखन। उपयुक्त होगा । लखनऊ विश्वविद्यालय के डाक्टर्‌ 
करपाणंकर शुक्ल ने अपनी डाक्टर की डिगरी के लिए भास्कर प्रथम पर विशेष अनू- 
संधान क्रिया है । उनके अनुसार भास्कर प्रथम ने एक तीसरा ग्रंथ भी लिवादहैजो 
'आयंमटीय' की टीका है, जर्‌ जिसका नाम ग्र॑थकारने .आयंभटतंत्र-भाष्य' रखा हे । 
दस टीका में लेखक ने दिनांक भी ल दिया है, जिसके अनुसार यह टीका सन्‌ 
६२९ ई०मे लिखी गयी थी | इस टीका की एक प्रति त्रिवेन्द्रम मंदहै ओर्‌ एकः 
इडिथा आंफिस लायत्रेरी, लंदन में । टीका वहत विस्तरत ओर विणद है । भास्कराचायं 
प्रथम अआयंभट प्रथम की शिष्यपरंपरा में थे ओर इनका जन्म-स्थान अश्मक मं धा, 
जो नमंदा ओर गोदावरी के बीच में था । इनके दोनों प्रधान प्रथो (महाभास्करीय 
ओर लघुभास्करीय) का उपयोग लगभग पंदरहवीं शताब्दी ई० के अंत तक दक्षिण ` 
भारत में होता रहा । इनके दोनो ग्रंथो मे गणना कलियुग के आरभसे की गयी है। 


# कल्याण ` वर्मा 
प° सुधाकर द्विवेदी के अनुसार इनका समय शक्र ५०० के लगभग दै) 
इन्होंने "सारावली" नामक जातकशास्त्र की रचना वराहमिहिर के बृहज्जातक से 


१. ब्रा -स्फ्‌० सि०, ११।४८-५१ । २. गणकतरगिणी, पृष्ठ १६ । 


१५८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


वड़आकारमे कीरै जौर स्पष्ट लिखादहै कि वराहमिहिर, यवन ओर नरेन्द्र 
रचित होराशास्त्र के सार को लेकर सारावली नामक ग्रंथ की रचनाकी गयी दहै 
इसमे ४२ अध्याय ह । इस पुस्तक की चर्चा भटोत्पलनेकीटै। शंकर बालकृष्ण 
दीक्षित? के मत से इनका समय ८२१ शक के लगभग द । 


* ब्रह्मगुप्त 

ब्रह्मगुप्त गणित-ज्योतिष के बहत बड़ आचायं हो गये हैँ । प्रसिद्ध भास्करा- 
चायं ने इनको गणकचक्रच्‌ूडामणि कहा है ओर इनके मूलांकों को * अपने "सिद्धांत- 
शिरोमणिः का आधार मानाटहै। इनके ग्रंथो का अनुवाद अरवी भापामेभी 
कराया गया था, जिन्हे अरवी में अल्‌ सिन्द हिन्द ओर “अल्‌ अकंन्द' कटतेदैं। 
पहली पुस्तक ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत' का अनुवाद दै ओर दूसरी "खण्डखाद्यक' का। 
इनका जन्म शक ५१८ (६५३ वि०) में हुआ था ओौर इन्टोने शक ५५० (६८५ 
्रि०) में श्रह्मस्फुट-सिद्धांत' की रचनाउ की थी । इन्टोने स्थान-स्थान पर लिखा 
दे कि आयभटः, श्रीपेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणनासे ग्रहोंका स्पष्ट स्थान शुद्ध 
नटीं अता, इसलिए वे त्याज्य है, ओौर ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत' मे दुग्गणितंक्यः होता 
है; इसलिए वदी मानना चाहिये । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त ने श्राह्मस्फुट- 
सिद्धांत" की रचना ग्रहों का प्रत्यक्ष वेध करकेकीशी ओौरवे इस बात की आव- 
ष़्यकता समञ्चते थे कि जब कभी गणना ओर वेध मे अन्तर पड़ने लगे तो वेधके 
दारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिये । यह पहले आचायं थे जिन्होने गणित ज्योतिष 
की रचना विशेष रमसे की, ओर ज्योतिष ओर गणित के विषयों को अलग-अलग 
अध्यायो मे वाटा 1 
* ब्राह्यस्फ़ट-सिद्धांत 

श्राह्यस्फुट-सिद्धत' के अध्यायो का ब्योरा नीचे दिया जाता है 

१-मध्यमाधिकारमें ग्रहोकौ मध्यम गति की गणना है । 

२- स्पष्टाधिकार में स्पष्ट गति जाननेकी रीति वतायी गयीदै। इसी 
अध्यायमें ज्या निकालने की रीति भी वतायी गयी है, जिसमे त्रिज्या का मान 
३२७० कला माना गया है; यद्यपि आययंभट ने ३४३८ कला माना था ओर उसी 


१. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पु०४८६ । २. सिद्धांत-शिरोमणि, मगणाध्याय । 
३. संज्ञाध्याय, ७, ८ । ` ४. तंत्रश्रशे प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यत्नः । 


का्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ दुग्गणितेक्य सदा भवति ।1६०॥1 तत्रपरोक्षाध्याय । 


लारदेव से भारस्कराचायं तक १५९ 


) सूयसिद्धातिनेभी माना था ओौर पीछे सिद्धति-शिरोमणि आदि ्रथों्भं भी 

स्वीकार क्रिया गया । 

३--तिप्रष्नाधिकार में ज्योतिष के तीन मख्य विषयों (दिशा, देश भौर 
काल) के जानने की रीति दटै। 

४ चद्रग्रहणाधिकारमें चंद्रग्रहण कौ गणन। करने की रीति दै। 

५-- सूंग्रहणाधिकार में सूर्यग्रहण की गणना करने की रीति है। 

६-उदयास्ताधिकारमे वताया गया कि चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र 
जौर्‌ शनिये सूयं के कितने पास आने पर अस्त हो जाते है, अर्थात्‌ अदृश्य हो 
जाते है, जओौर कितनी दूर होने से उदय होते है, अर्थात्‌ दिखाई पड़ने लगते हैँ । 

७--चद्रग्णरङ्गोन्नत्यधिकार में वताया गया है किं शुक्लपक्ष की दुडज के दिन 
जव चद्रमा सन्ध्या में पहने-पट्ल दिखाई पड़ता है तव उसकी कौन-सी नोक उटीं 
रहती दै । 

८ चंद्रच्छायाधिकार मे उदय ओौर अस्त होते हुए चंद्रमाके वेधसे छाया 
आदि का ज्ञान करनेकी रीति है। अन्य ग्रंथों में इसे लिर कोई अलग अध्याय 

 है। 

९ ग्रहयुत्यधिकारमे बताया गया है कि ग्रह एक दूसरे के पास क्व आ 
जाते हैँ ओर इनकी युति को गणना कंसे की जाती है। 

१०-भग्रहयुत्यधिकार मे बताया गया है कि नक्षत्रों यातारो के साथ ग्रहों 
को यूति कव होती है ओर इसकी गणना कंसे की जाती है। इसी अध्याय में नक्षत्नों 
के ध्रुवीय भोगांश ओौर शर भीदिये गये हैँ ओर नक्षत्ोंकी पूरी सूची टहै। 
ज्योतिप-गणित सम्बन्धी ये दस अध्याय मुख्य हैं । 

११--तत्रपरीक्षाध्याय में ब्रह्मगुप्त ने पहले के आर्यभट, श्रीषेण, विष्णुचंद्र 
आदि कौ पुस्तकों का खण्डन वड कड़े शब्दों मे किया दहै, जो एक प्रकार से ज्योति- 
पियो की परिपाटी-सी है, परन्तु इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस प्राचीन काल 


में भी ज्योतिषी वेध-सिद्ध शुद्ध गणना के पक्षमेथे। वे पुरानी लकीरके फकरीर 


नहीं रहना चाहते थे । 

२-गणिताध्याय शुद्ध गणित के सम्बन्ध में है। इसमे जोड़ना, घटाना, 
गृणा, भाग, वग, वगमूल, घन, घनमूल, भिन्नो का जोड़ना, घटाना आदि, त्रैराशिक, 
व्यस्त-त्रराशिक, भाण्ड प्रतिभाण्ड (बदले के प्रश्न), मिश्रक व्यवहार आदि अंक- 


१. अर्थात्‌ ध्रुवक ओर विक्षेप; पृष्ठ १५० देखें । 


१६० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


[ज 


गणित या पाटीगणित के विपय हैँ । श्रे्टी व्यवहार (समांतर श्री), क्षेत्र व्यवहार 
(त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति), वृत्तक्षेत्र गणित, खात 
व्यवहार (खाई आदि का घनफल जानने कौ रीति), चिति व्यवहार (डाल्‌ खाई 
का घनफल जानने की रीति), क्राकचिक व्यवहार (आरा चलाने वालिके काम 
का गणित), राशि व्यवहार (अन्न के टेर का परिमाण जानने की रीति), छाया 
व्यवहार (दीपस्तम्भ ओर उसको छाया के संवंध के अनेक प्रणन करने की रीति, 
आदि २८ प्रकारके कमं इसी अध्याय के अन्तर्गत रै । इसके आगे प्रण्नोत्तर के 
रूप में पीषछठेके अध्यायोंमं वतायी हई बवातोंका अभ्यास करने के लिए करट 
अध्याय हं । 
१३-मध्यगति-उत्तराध्याय मे ्रहोंकी मध्यगति सम्बन्धी प्रन ओर 
उत्तर ट । 
१४- स्फुटगति-उत्तराध्यायम ग्रहों कौ स्पष्टगति सम्बन्धी प्रञ्न ओौर 
उत्तर ट । । 
१५ त्िप्रष्नोत्तराध्याय मे तिप्रण्नाध्याय सम्बन्धी प्रण्नोत्तर टै । 
१६--ग्रहणोत्तराध्याय मे सूयं-चन्द्रमा के प्रहण सम्बन्धी प्रण्नोत्तर है । 
१७--श्यद्खोन्न व्यत्तराध्याय में चंद्रमा की श्द्खोन्नति सम्बन्धी प्रष्नोत्तर है। 
१८- कुट्टकाध्याय में कुट्टक को विधि से प्रष्नों का उत्तर जानने की रीति 
है । इस अध्यायमे ब्रह्मगुप्तने प्रत्येक प्रकारके कुटक की रौति वतायी है ओर 
दिखाया है कि इससे ग्रहों के भगण आदिके काल कंसेजाने जा सक्रतेर। इम 
अध्याय का अग्रेजी अनुवाद कोलत्रूकने कियादहै। इस अध्याय के अन्तर्गत कई 
खण्ड हैँ । एक खंड मे धन, ऋण ओर शून्य का जोड, वाकी, गुणा, भाग, करणी" 
का जोड़; वाकी, गृणा, भाग आदि करने की रीतिदह। दूसरे खंडमे एकवणं 
समीकरण, वगं समीकरण, अनेक वणं समीकरण आदि वीजगणितके प्रन टै। 


तीसरा खंड बीजगणित संवंधी भावित वीज नामक है। चौथा खंड वगप्रकृति 


नामक्र है । पांचवें खंड मे अनेक उदाहरण द्यि गयेरै। इसप्रकार यह्‌ अध्याय 
१०३ श्लोको मे पणमे टोता टै । 

१९ णंकुच्छायादि ज्ञानाध्यायमे छायासे समयया किसी वस्तु को ऊचाईं 
आदि जानने की रीति वतायी गयी है । यह्‌ चरिकोणमिति से संवंध रखता दटे। 


१. ,./२, ५/८ १५...,अर्थात्‌ एेसी राशियां जिनमें वर्गमूल, घनमूल आदि 
निकालना पडे, करणी अथवा करणीगत संख्याएं कहलाती हँ । ` 


कोको यिय 


लाटदेव से मास्कराचायं तक ` १६१ 


२०--छंद ए्चित्युत्तराध्याय मे १९ एलोक हैं जिनका अथं इतना दुरूह है किं 
समस्मे नहीं आता। 

२१--गोलाध्याय मे भूगोल ओौर खगोल संबधी कुष गणनाटहै। इसमेंभी 
कई खड ह--ज्या प्रकरण, स्फुटगतिवास्ना, ्रहणवासना, गोलवन्धाधिकार। इनमें 
भूगोल तथा खगोल संवधी परिभाषां ओर ग्रहोके विम्बोंके व्यास अ।दि जानने 
की रीतिदटै 

२२--यंत्राध्याय मे ५७. एलोक दँ; इनमे अनेक प्रकारके यत्नोंका वर्णेन 
किया गया है जिनसे समयका ज्ञान होता है ओर ग्रहो के उन्नतांश, नतांश् आदि 
जाने जाते हैं । यहीं उस यंत्र कौ भी चर्चाहै जो पारे की सहायतासे अपने माप 
चलता कहा गया है । 

२३--मानाध्याय नामक छोटे-से अध्यायमे सौर, चांद्र, सावन आदि नव 
मानो की चर्चा है। 

२४-संज्ाध्याय में कई महत्त्व की वातं वतायी गयी ह । पटने बताया गया 
है कि सूयं, सोम, पुलिस, रोमक, वाशिष्ठ ओर यवन सिद्धांतों मे एक ही सिद्धांत 
का प्रतिपादन क्रिया गयादहै। यदि कुषछभेददटहैतोवैसे टी जैसे सूयं की संक्रांति 
स्थान-भेद के कारण भिन्न-भिन्न कालोंमे कही जाती है । इससे पता चलता है कि 
ब्रह्मगुप्त के समय उपर्युक्त सिद्धांत प्रचलित हो गये थे ओर सवमें प्रायःएक ही 
सी बात थी । फिर, ब्राह्यस्फुट-सिद्धात के २४ अध्यायो की सूचीदी गयी है। इसके 
वाद वताया गया है कि चापवंश-तिलक व्याघ्रमुख नामक राजा के समय में ५५० 
णक मं विष्णुसुत ब्रह्यगुप्तने ३२ वपं की अवस्था मे गणितज्ञों ओर गोलज्नों की 
प्रसन्नता के लिए यह्‌ ग्रंथ रचा । एक श्लोक मे बताया गया है कि ७२ आर्या छन्दं 
का ध्यानग्रहोपदेशाध्याय त्राह्यस्फुट-सिद्धांत मे, जिसके २४ अध्यायों में कुल 
१००८ आर्या छन्द है, नहीं जोड़ा गया है । यह भी याद रखना चाहिये कि प्रत्येक 
अध्याय के अन्त मं यह्‌ बताया गया है कि उसमे कितने छन्द हैँ । 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय मे तिथि, ` नक्षत्र आदिको गणना करने की सरल 
रीति वतायी गयी है। 


इस विवरण से स्पष्ट हो जातादहै कि ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष सम्बन्धी बातों 
के सिवा बीजगणित, अंकगणित, क्षेत्रमिति आदि पर भी पर्याप्त ऊंची बातें आज 
से १३०० वषं पहले लिखी थीं ओरवे उसी गणना को ठीक मानतेथेजो वेधसे 
भौ ठीक उतरती थी। 
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* खण्डखाद्यकर 

-शणक ५८७ मे जव ब्रह्मगुप्त ६९ वषेके हो गये थे तव 'खण्डखाद्यक' नामक 
करण ग्रंथ भी उन्होने रचा था जिसमे तिथि, नक्षत्र ओर ग्रहोंकी गणना सुगम 
रौतिसेकौ जा सके 1 आश्चयं कौ बात तो यह दहै कि ब्राह्यस्पुट-सिद्धांत' में जिस 
आयमट कौ निन्दा अनेकस्थानों मे की गयी थी उसी के अनुसार इस “खण्ड- 
खाद्यक'१ की रचना की गयी है । इससे प्रकट होता है कि वृद्धावस्थामे इनको भी 
आर्यभट का महततव समज्न पड़ा । परंतु इस प्रथमे भी ब्रह्मगुप्त ने नवीन वातुं 
बतायी ह ओर कुछ संशोधन भीक्ियि टं । इस ग्रन्थमे कुल १० अध्याय हैँ जिनमें 
तिधि, नक्षत्रादि कौ गणना, पच ताराग्रहा की मध्य ओर स्पष्ट गणना, तिप्रष्ना- 
धिक्रार, चंदरग्रहणाधिकार, सूयं ग्रहणाधिक्रार, उदवास्ताधिकार, चंद्रश्युङ्गोन्नत्यधिकार, 
ग्रहयुत्यधिकार नामक आठ अध्याय पूवं खण्डखाद्यक में हैँ । उत्तर खण्डखाद्यक में 
दो आध्याय ह, जिसके पहले अध्याय मे ब्रह्मगुप्त ने अपने संशोधन की चर्चाकी 
टै ओर नयी वात वतायी हँ ओर दूसरे अध्यायमे ताराग्रहों ओर नक्षत्रों की युति 
के संवंध मे विचार क्ियादहै ओर नक्षत्रो के योग-तारोंका ध्रुवक ओर विक्षेप 
बताया है । 


इन सव वातो का विचार करने से सिद्ध होता है करि ब्रह्मगुप्त एक महान्‌ 


माचा्यंथे। इन्टोने जो पद्धति चलायी उसीका अनुसरण पीषठेके प्रायः सभी 
आल्नार्यो ने करिया । इनके दोनों ग्रन्थो की कई टीकां केवल संस्कृतम टी नहीं 
निकलीं, वरन्‌ अरबी मे भी वनीं, जिससे इनका नाम अरव तुकिस्तान में भी फेल 
गया धा । 


* लल्ल 
ल्ल के समय केसंवधमे विद्रानोमे वड़ा मतभेद है। महामहोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी 'गणक-तरगिणी' मे इनका समय ४२१ शक लिखते है, क्योकि 
आयंभटीय'१ के अनुसार आये हुए ग्रदो में बीज-संस्कार देने कै लिए ४२० शक 
घटाकरर> ग्रह स्पष्ट करने के लिए इन्होने कहा है । परन्तु इसी शलोक मे वताये 


१. वक्ष्यामि खण्डलाद्यकमाचाय्यंमटतुल्यफलम्‌ ।। १1 
भ्रायेणायमटेन व्यवहारः प्रतिदिनं यतोऽशब्यः 1 
उदढहजातकादिषु तत्समफलं लघुतरोक्तिरतः ॥।२।1 - प्रथम अध्याय । 


२. शाके नखाब्धिरहिते..ऽख्रशराक्िमक्ते ॥। 
शिष्यधीवद्धिद, अध्याय १, ५९६०, अध्याय १३,१८-१९ । 
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गये नियम के अनुसार प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त अपनी “खण्डखाद्यक' की टीका की 
भूमिका? में वताते ह कि लल्ल का समय इससे २५० वषं पण्चात्‌ -शक ६७० है, 
क्योकि २५०से भागदेनेकीवात से प्रकट होतादै क्रि वीज-संस्कार लल्लने 
४२० णक से २५० वपं पीठे निर्चित क्ियिथे। यह्‌ वात सेनगुप्त जीने दूसरी 
तरट्‌ भी सिद्धकीटहै। वे कटतेहैँ कि लत्लने नक्षत्रोंके योगतारों के जो ध्रुवक 
वियिदहैं वे ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत'१ के ६ तारों के ध्रुवक से लगभग २ अंश अधिकं 
आरदोतारों के ध्रुवक से लगभग १०१०१ अंधिक है; इसलिए इनका समय ब्रह्म- 
गुप्त के समयसेकमसे कम ८५ वपं ओर अधिक से अधिक १४० वषं पश्चात्‌ 
दाता है : ब्रह्मगुप्त के पश्चात्‌ लल्ल के होने की वात श्री वबु मिश्च की संपादित 
खण्डखाद्यक की टीकासे भी सिद्ध होती हं । सुधाकर द्विवेदी का मत तो इस बात 
स भी ठीक नहीं समज् पड़ता कि यदि लल्ल इतने पुराने होते तो ब्रह्मगुप्त, जिन्होने 
आर्यभट, श्रीपेण आदि अपने पहले के प्रंथकारों की चर्चा कई जगह की है, इनकी 
च्चा भी अवश्य करते । शंकर वालक्रृष्ण दीक्षित इनका समय ५६० णक के लग- 
भग वताते ट जिससे ब्रह्मगुप्त के समकालीन सिद्ध होते है । परंतु यह्‌ बात भी ठीक 
नटी समज्ञ पडती, क्योकि तव वीज-संस्कारके लिए २५० से भागदेनेकी बात 
समक्षमेनदीं आती । प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त काही अनुमान ठीक समज्ञ पड़ता हैँ । 
* शिष्यवीवृद्धिद त॑त्र | 
'शिष्यधीवृद्धिद तंत्र" लल्ल का वहत प्रसिद्ध ग्रन्थ दहं, जिसे (आ्यंभटीयः के 
आधार पर लिखा गया है ओर वीज-संस्कार देकर उसे शुद्ध करने कीवातभी लिखी 
गयी है । इस ग्रन्थ के रचने का कारण यह बताया जाता दहै कि आयंभट या इनके 
शिष्यो के लिखे ग्रन्थों से विद्याधियों के समञ्नेमे सुविधा नहीं होती थी, इसलिए 
विस्तार के साथ उदाहरण देकर (क्म॑क्रमसे) यह्‌ ग्रंथ लिखागया ह । इसमे अंक- 
गणित या बीजगणित संवंधी अध्याय नहीं है, केवल ज्योतिष संबंधी अध्याय विस्तार 
के साथ द्यि गये हँ ओर कूल श्लोकों की संख्या १००० है । इस ग्रंथ के गणिताध्याय 
मे मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्निप्रषश्नाधिकार, चद्रग्रहणाधिकार, सूयंग्रहणाधिकार, 
पवंसम्भवाधिकार, ्रहोदयास्ताधिकार, चंद्रछायाधिकार, चंद्रश्ृङ्खोन्नत्यधिकार, ग्रह 
१. . पृष्ठ २७ । 
२. विज्ञाय शास््रमलमा्यमटप्रणीतं तनाणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्यः । 
कमंक्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्तः कमं त्रवीम्यहमतः कमशस्तदुक्तम्‌ ॥\२॥। 
-मध्यमाधिकार 
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यूत्यधिकार, भग्रहयुत्यधिकार, महापाताधिकार गौर उत्तराधिकार, नामक १३ 
. अध्याय हँ । गोलाध्याय मे छद्ययकाधिकार, गोलवन्धाधिकार, मध्यगतिवासना, 
भूगोलाध्याय, ग्रहशभ्रम-संस्थाध्याय, भुवनकोश, मिथ्याज्ञानाध्याय, यंत्राध्याय ओौर 
प्रष्नाध्याय है । ¦ 
इन अध्यायो के नाम से भी प्रकट होता है कि यह पुस्तक ब्राह्यस्फूट- 
सिद्धांत के पश्चात्‌ लिखी गयी है ओर ज्योतिष सम्बन्धी जिन वातो की कमी ब्राह्म 
स्फुट सिद्धात में थी, वह यहाँ पूरी की गयी है। शुद्ध गणित, अंकगणित या बीजग- 
णित संबंधी कोई अध्याय इसमे नदीं हैँ जिसमे प्रकट होता है कि ब्रह्मगुप्त के बाद जव 
ज्योतिष ओौर गणित संबंधी विकास वहुत वट्‌ गया तव, इन दोनों शाखाओं को अलग- 
अलग विस्तार के साथ लिखने की परिपाटी चली; किसी ने शुद्ध गणित पर विस्तार 
के साथ लिखना आरंभ किया, जैसे श्रीधर ओौर महावीरने, ओर किसीने केवल 
- ज्योतिष पर, जसे लल्ल, पृथूदकं स्वामी, भटोत्पल आदि। यह्‌ आश्चर्यजनक है 
कि आर्यभट के सिवा किसी अन्य प्राचीन आचायं का नाम शिष्यधीवृद्धिद मे 
नहीं आया है । 
#* रत्नकोष 
शंकर बालङ्ृष्ण दीक्षित" लिखते हैँ कि “रत्नकोष' नाम का एक मुहूतं ग्रंथ 
लल्ल का रचा हुआ है । इसका अनुमान पं० सुधाकर द्विवेदी अपनी गणकतरंगिणी' 
मे भी करते है, क्योंकि “मुहृतंचितामणि' की पीयूषधारा टीका में लल्ल के मत की 
चर्चा है, परंतु यह पुस्तक सुधाकर द्विवेदी के देखने में नहीं आयी थी, न आधुनिक 
समयमे ओर कहीं किसी के देखने मे आयी है। 
पाटीगणित (अंकगणित) ओर बीजगणित की कोई पुस्तक भी लल्ल कौ 
वनायी इई थी, एसा सुधाकर 1वेदी अनुमान करते है, परन्तु यह पृस्तक भी अब 
उपलब्ध नदीं है । सव वातों का विचार करनेसे प्रकट होताहै कि लल्ल एक 
विद्वान्‌ ज्योतिषी थे भौर आकाशके निरीक्षणके द्वारा ग्रहों को स्पष्ट करने को 
आवश्यकता समञ्चते ये । 


# पद्यनाम 


पद्मनाभ बीजगणित के आचार्यं थे जिनके ग्रंथ का उल्लेख भास्कराचायं ने अपने 
बीजगणित में किया है, परन्तु इनके समय का पती किसी ने नहीं दिया है । डा० दत्त 


१. मारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २१७। 


(म > 
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ओर सिह१ लिखते हैँ कि इनका बीजगणित कहीं नहीं मिलता । शंकर बालकृष्ण 
दीक्षित- लिखते हैँ कि कोलन्रूक के मतानुसार इनका काल श्रीधर से पहले का दहै 
इसलिए ७०० शक के लगभग ठहरता है । 

सुधाकर द्विवेदी 'गणकतरंगिणी' मे “व्यवहारपरदीप' नामक ज्योतिष ग्रन्थ के 
कर्ता पद्यनाभ मिश्र का वणेन करतेर्है, परंतु वे इनसे भिन्न हैँ । सुधाकर द्विवेदी ने 
निर्चयपूवंक नहीं कहा टै कि दोनों एक ही हैया भिन्न । 

श्रोधर्‌ ` 

श्रीधर भी बीजगणित के आचायं थे, जिनका उल्लेख भास्कर राचायं ने नीज- 
गणित' में करई जगह किया है। डा० दत्त ओर सिह के मत से इनका समय ७५० ई० 
के लगभग है, जो ६७२ शक के लगभग ठह्रता है । इनकी पुस्तक का नाम "त्रिश- 
तिका' है जिसको एक प्रति गणकतरंगिणी' -के अनृसार काशी के राजकीय पुस्तका- 
लय मे ओर एक प्रति पं० सुधाकर द्विवेदी के मित्र राजाजी ज्योतिविद के पास थी। 
इसमे ३०० एलोक हँ, जिसके एक श्लोक से विदित होताहै कि यह श्रीधर के 
क्रिसी वड़े ्रन्थका सार है। यह प्रधानतः पाटीगणित की पुस्तक है जिसमेश्रेदी 
व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, चिति व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया व्यव . 
हार आदि पर विचार किया गया है। सुधाकर द्विवेदी कामत है कि ^्याय-कन्दलीः 
नामक ग्रन्थ के रचयिता भी यही श्रीधर दहैँ। उस ग्रंथ की रचना ९१३ शक में 
कौ गयीथी ; इसलिए श्रीधर कासमथ भी यहीदहै। परतु यह ठीक नहीं दहै, 
क्योकि इस मत का समर्थन न तो दीक्षित करते ह ओर न डा० दत्त ओर 
सिह । दीक्षित” कहते हैँ कि महावीर के गणितसारसंग्रह' नामक ग्रंथ में श्रीधर के 
“मिश्रकव्यवहार' के कुष्ठ वाक्य आये हैँ, जिनसे प्रकट हाता है कि श्रीधर महावीर 
के पटले हए है ओर महावीर का समय दीक्षित के मत से ७७५ शक तथा डा° 
दत्तः ओर सिह के मतः से ८५० ई० या ७७२ शक होता है । 
* महावीर 

हावीर बीजगणित के प्रसिद्ध आचाय हो गये है, जिनके ग्रंथ गणितसार- 

संग्रह के अनेक अवतरण डा० दत्त ओर सिह ने अपने “हिदूगणित के इतिहास में 


१. हिस्टौ आव हिन्दू मथमंरिक्स, भाग, पृष्ठ १२ की पादटिप्पणी। 

२. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २२९। ३. गणक-तरगिणी, पष्ठ २२। 
४. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, प्थ्ठ २३०। 

५. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पष्ठ २३०1 

६. हिस्टरी आव हू म थिमंटिक्स, माग २, पृष्ठ २०। 


न 
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दिये हैं 1 इनका समय ८५०६० अथवा ७७२ शक कहा जाता है । यह जेँनधर्मी थे जर 


जेनधमं राजा अमोधवपं के आश्रय में रहते थे 1 राष्टरकूट वंश के राजा अमोववपं ७७५ 
णक के लगभग थे; इसलिए यही इनका समय समञ्चना चाहिये । दीक्षित के अनुसार 
'गणितसारसंग्रह्‌' भास्कराचायं की 'लीलावती' के सदृश है, परंतु विस्तार मे उससे 
वड़ा है । गणक-तरगिणी' मे इनकी कटीं चर्चा नहीं है । 
* आर्यभट द्वितीय 

आर्यभट दह्ितीय गणित ओर ज्योतिष दोनों विषयों. के अच्छे आचायं थ । 
उनका बनाया हु "महासिद्धांत' ग्रंथ ज्योतिप सिद्धांत का अच्छा प्रधदटे। इन्टोन 
भी अपना समय क लिखा है । डा० दत्त जओरसिह का मतषहै किये ९५० 
ई० के लगभग थे, जो शककाल ८७२ हाता टै । दीक्षित भी इनका समय लगभग 
८७५ शक वताते हैँ; इसलिए यही समय ठीक समज्ना चाहिये । 'गणक-तरगिणी' 
मे इनकी चर्चा तक नहीं है, यद्यपि सुधाकर द्विवेदी ने इनके 'महासिद्धांत' का स्वयं 
सम्पादन कियादहै। सुधाकर द्विवेदी इसकी भूमिकामे केवल इतना लिखते हैं कि 
भास्कराचायं ने दक्काणोदय के लिए जिस आयंभट की चर्चाकीदटै वह्‌ आयभट 
प्रथम नहीं हो सकते, क्योकि उनके प्र॑ध आयभटीय मं दुक्काणोदय की गणना नहीं 
हे, परंतु “महासिद्धात' मे हं; इसलिए महटासिद्धांत के रचयिता आर्यभट दूसरे हैं 
जो भास्कराचायं से पटले के ह । यही वात दीक्षित भी लिखते हं । परततु यह्‌ ब्रह्म 
गुप्त के पी हृए है, क्योकि ब्रह्मगुप्त ने आयंनट कौ जिन वातो का खण्डन किया 
है वे (आ्यंभरटीय' से मिलती है, 'महासिद्धांत' से नहीं । महासिद्धांतसे तो प्रकट 
होता है कि ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट की जिन-जिन वातो का खण्डन कियाद वे इसमें 
सुधारदी गयी है । कटक की विधिमेभी आयंभट प्रथम. भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त 
की विधियो से कुठ उन्नति दिखाई पड़ती है; इसलिए इमे संदेह नहीं टै कि आय- 
भट द्वितीय ब्रह्मगुप्त के वाद हुए है] | 

ब्रह्यगुप्त भौर लल्ल ने अयन-चलन के संवंध में कोई चर्चा नहीं कौट, परंतु 
आयं भट द्वितीय ने इस पर वहत विचार किया है । मध्यमाध्यायः के एण्लोक ११-१२ 
मे उन्होने मयनविन्दु को ग्रह मानकर इसके कल्पभगण की संख्या ५७८१५९ लिखी 
है, जिससे अयनविन्दु कौ वापिक गति १७३ विकला होती है, जो बहुत ही अशुद्ध 
हं । स्पष्टाधिकार में स्पष्ट अयनांश जानने के लिए जौ रीति वतायी गयी है 
उससे प्रकट होता दै कि इसके अनुसार अयनांश २४ अंश से अधिक नदीं टो सकता 


१. हिस्टरी आव हिद मथिमंटिक्स, माग २, पृष्ठ ८९। ह 
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ओर अयन की वापिक गति भी सदा एक-सी नहीं रहती; कभी घटते-घटते शून्य 
टो जाती है ओर कभी वड़ते-वढ़त्ते १७३ विकला हो जाती दै । इसमे सिद्ध होता दहै 
करि आर्यभट द्वित्तीप का समय वह था जव अयनगति के संवधमे हमारे सिद्धति में 
कोई निर्चय नटीं हआ था। मुंजाल के (लघुमानस' मे अयन-चलन के सवधम 
स्पष्ट उल्लेखे है, जिसके अनुसार एक कल्प मे अयनभगण १९९६६९ होता है, जो 
वपं मं ५९९ विकला होता ह । मृजाल का समय ८५४ शकर है; इसलिए आर्यभट 
द्वितीय का समय इसमे भी कुछ पटले होना चाद्धिये 1 महावीर प्रसाद श्रीवास्तव कै 
मत से इनक्रा समय ८०० शक के लगभग होना चाहिये । 

इन्टोने लिखा है) कि इनका सिद्धांत ओर पराशर का सिद्धांत दोना एक 
साथ कलियुग के आरभसे कुछ वर्षों के वाद लिखे गये थे ओर इनकी ग्रह-गणना 
एेसी है कि वेधसे भी शुद्ध उतरती है । परंतु यह कोरी कल्पना है, क्योकि वराह्‌- 
मिहिर, ब्रह्मगुप्त, लल्ल आदि क्रिसी आचायं ने इनकी पृस्तक की कोई चर्चां नहीं 
कीट । इन्होंने सप्तपि कीचालकेसंवंधमेभी वेसाही लिखाटै जसा वराहमिहिर 
लिखते है जिससे जान पड़ता दहै कि सप्तपि १०० वषं मे एक नक्षत्र चलते हं । 
परंतु यह्‌ भी कोरी कल्पना दहै । सप्तषिमे एेसी कोई गति नहीं दे । 


* संख्या लिखने की नव्रीन पद्धति 

इनकी पूस्तक मे संख्या लिखने के लिए एक नवीन पद्धति वतायी गयी है, जो 
आयंभट प्रथम की पद्धति से भिन्नटहै । इसे कटपयादि' पद्धति कठते है, क्योकि 
१के लिएक,ट,प, य अक्षर प्रयुक्तहोतेर्हैः २के लिए ख, ठ, फ, र, आदि। 
शून्य के लिए केवल ज ओौर न प्रयुक्तं होते है ।* संख्या लिखने के लिए अक्षरों को 
वारये से करमानुस।र लिखते है, ठीक वेमे ही जैसे अको से संख्याएं लिखी जाती दहैं। 
स्वर या उसकी मात्रां का इस पद्धति मे कोई मूल्य नहीं है 1 मात्राओं के जोड़ने 
से भी अक्षरों का वही अथंहोतादहै जो विनामान्नाके। वे केवल उच्चारण की 
सुविधा के लिए जोड़ दी जाती ह । इस प्रकार फ, का, कि, क आदिसे १ अक 
काही वोध होता दै यह रीति आयंभट प्रथम की रीति से सुगम दहै, क्योकि याद 
रखने का काम वहूत कम है । संक्षेपमे यह रीति इस प्रकार दै- 


१. एतत्सिद्धान्तद्रयमीषद्याते कलौ युगे जातम्‌ ॥ 

स्वस्थानेद्‌क्‌तुल्या अनेन खेटाः स्फुटाः कार्याः ॥२।। पराशरमताध्याय 
२. रूपात्‌ कटषयपुर्वा वर्णा वणं क्रमाद्‌ मवन्त्यङ्धाः । 

जनौ शून्यं प्रथमाय आ छेदे ए तृतीयाथे ॥२।। -मध्यमाध्याय 
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क, ट, प, य 
ख, ठ, फ, र॒ = 

ग, ड, ठे, ल = 

घ, ढ, म, व - 

ङ, ण, म, श = 
च, त, ष 
छु;,थ, स 
ज, द, | 

क्ल, ध 

न, न ~ 


[||| 
© ७ ॥# © 0 +< ० 


इस पद्धति के अनुसार आयंभट प्रथम के उदाहरणम दिये गये एक कल्प मं 
सूयं ओर चंद्रमा के भगण इसप्रकार लिखे जायेंगे - 
१ कल्प मे सूयं के भगण = घडफननेनननुनीना 
= ४२३२०००००००, 
ओर १ कल्प में चंद्रमा के भगण = मथथमगग्लमननुना, 
== ५७७५३२३ ३२३४००० । 
इस प्रकार यह प्रकट होतादहै कि यह्‌ पद्धति लिखने ओौरयाद रखनेके 
लिए सुगम 
इस प्रथमे १८ अधिकार है ओर लगभग ६२५ आर्या छन्द रहँ । पहले 
१३ अध्यायोंकेनामवेही हैँ जो सू्य-सिद्धांत' या ब्राह्यस्फुट सिद्धांत" के ज्योतिष 
संबवी अध्यायो के है, केवल दूसरे अध्याय का नाम है-'पराशरमताध्याय'। १४ वें 
अध्याय का नाम गोल।ध्प्राय' है, जिसमे ११ श्लोकों तकं पाटीगणित या अंकगणित 
के प्रश्न हँ । इसके अगे के ३ श्लोकों मे भूगोल के प्रष्न हँ ओौर शेष ४३ श्लोकों 
मे अदगंण ओर. ग्रहों की मध्यम गतिके सम्बन्धमें प्रण्न है। १५ वे अध्यायमें 
१२० आर्या छंद हँ, जिनमें पाटीगणित, क्षेत्रफल, घनफल आदि विषय हैँ । १६ वें 
अध्याय का नाम “भुवनकोष-प्रष्नोत्तर' है जिसमे खगोल, स्वर्गादि लोक, भूगोल 
आदि का वणेन है । १७ वाँ प्रष्नोत्तराध्याय है जसमें। होंकी मध्यगति संबंधी 
प्रश्न है । १८ वें अध्याय का नाम कुट्टकाध्याय है जिसमें कुट्टक संबंधी प्रश्नों पर 
श्राह्यस्फुट सिद्धांत" की अपेक्षा कहीं अधिक विचार किया गया है । इससे भी प्रकट 
ता है कि आयंभट द्वितीय ब्रह्मगुप्त के पश्चात्‌ हृए हैँ । 
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# मुजालया मजुल 

मृजाल का समय पं० सुधाकर द्विवेदी ने गणक-तरंगिणी' के पृष्ठ १९-२० 
पर कोलत्रक के मतानुसार श्रमवश ५८४ शक लिख दियारहै जो होना चाहिये 

५४, क्योकि इन्टोने अपने 'लघुमानस' नामक प्रथमे ग्रहोंका ध्रुवकाल ८५४ 

शक वताया है, जिसको द्विवेदी जी भी उद्धत करते टै, “कृतेष्विभमिते, शाके ८५४ 
मध्याह्ल रविवासरे चैत्रादौ ध्रुवकान्‌ वक्ष्ये रविचन्द्ेन्दुतुङ्गजान्‌ 1 इस समय की 
सचाईं इनके अयन-चलन संवंधी बातों से भी सिद्ध होती है। भास्कराचायं द्वितीय 
ने" मृजाल की वतायी अयन गति लिखीदै। मुनीश्वर ने अपनी मरीचि नामक 
टीकामें मुंजालके वचन उद्धत किये है, जिनसे सिद्ध होतादहै किं मुजाल के 
अनुसार एक कल्प मे अयन के १९९६६९ भगण होते हँ; इससे अयन की वार्षिक 
गति १ कलाके लगभग आती दहै, जो प्रायः ठीक है। अलवीषूनी के अनुसार इस 
पुस्तक मे यह भी लिखाथा कि उस समय अयनांश ६०५० था। इसलिए यह्‌ 
निश्चित है कि मुंजाल का समय ८५४ शक या ९३२ ई० है। 

मंजाल एक अच्छे ज्योतिपी थे, इसमें हन्देह नहीं । तारो का निरीक्षण कर 
के नयी वाते निकालने का श्रेय इनको मिलना चाहिये । इनके पहले अयन-गति 
के संवध मे किसी पौरुष सिद्धात-ग्रंथःमे कोई चर्चा नहींहै। दूसरी महत्त्व को 
वात इनकी चंद्र-सम्बन्धी है । इनके. पहले किसी भारतीय ज्योतिषी ने नहीं लिखा 
था कि चन्द्रमा मे मन्दफल संस्कारके सिवा ओर कोई संस्कार भी करना चाहिये 
परन्तु इन्टोने यह स्पष्ट लिखा है, इसकी चर्चा सुधाकर द्विवेदीउनेभीकीहे। 

लघमानस' मजाल का लिखा ग्रंथ है, जिसमें ज्योतिष-संब्रधी आठ अधिकार 

। यह "वहन्मानस' नामक ग्रंथ का सक्लिप्त रूपदटै, जसा अलवीरूनी लिखते है । 

व ट्न्मानस' के कर्ता कोई मनु ह; इसः ग्रंथ की टीका उत्पल ने लिखी है; इसलिए 
इसका समय ८०० शकर के लगभग हुं । 
ॐ उत्पल 


उत्पल या भटटोत्पल ज्योतिष ग्रंथों के बड़.भारी टीकाकार थे बहज्जातक 
की टीका मे इन्होने लिखाहै कि ८८८ शक (९६६ ई०) के चत्र शुक्ल ५ गुरुवार 


. गोलबन्धाधिकार १८1 २. तदभमगणाः कत्पे स्थुर्गोरसरसगोकचद्र 
१९९६६९ मिताः ।। भारतीय ज्योतिषशास्त्र प० ३१३ 
३. चद्रोच्चर व्यन्तरेण रचिचंद्रान्तरेण च स्पष्टचंद्र तदीयगतौ चान्यः 
संस्कारश्च पूर्वाचायप्रणीतसंस्कारतो विलक्षणः प्रतिपादितः । ““"अयं संस्कारश्च 
'इवेक्शन्‌ वेरिएशन्‌' नामकसंस्कारवत्‌ प्रतिभाति । [गणक-तरगिणी, प° २। 


१७० | मारतीय ज्योतिष का इतिहास 


को इसकी टीका लिखी गयी, ओर 'वृहत्संहिता' की टीकामें . लिखागयादहै कि 
८८ शक को फाल्गुन कृष्ण द्वितीया गुरुवार को यह विवृति लिखी गयी । दीक्षित 
ने इस पर शंका प्रकट कीटे कि ये संवत्‌ गतन्हीं है, वतमान हैँ परंतु उनकी 
यह शंका निमूल जान पड़ती है । ये दोनों गत शक संवत्‌ हैँ । दूसरी तिथि अमांत 
फाल्गुन मास को है जिसे उत्तर प्रात की परिपाटी के अनुसार चैत्र कृष्ण कटाजा 
सकता है । "खण्डखादयक' की टीका इससे भी पहले लिखी गयी थी क्योंकि 
"बृहत्संहिता" की टीका मे इसकी चर्चा है 1 'लघुजातक' पर भी इनकी टीका टै । 

"ृहत्संहिता' की टीका से पता चलतादहै कि इन्ोने प्राचीन प्रथो का गहरा 
अध्ययन किया था 1 वराहमिहिर ने जिन-जिन प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ध्वृ 
त्संहिता' की रचना की थी उन सव ग्रंथों के अवतरण देकर इन्टोने अपनी टीका 
को रचना कौ दहै 13 इससे यह भी पता चलता दहै कि वराहमिहिर से पटले संहिता 
पर्‌ ८, १० आचार्यो ने ग्रन्थ लिखेथे। इसटीका मे सू्ं-सिद्धातके जो वचन 
उद्धत क्ियिगयेदहैँ वे इस समय के सूयं-सिद्धातमें नहीं मिलते। वराहमिहिरके 
पुत्र को लिखी “पट्पचाशिका' कीभी इन्होने टीका लिखीदहै, जिसमें गुभावुभ 
प्रण पर्‌ विचार किया गयादहै। 


# पृथृदक स्वामी 
पुथूदक स्वामी ने ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत' पर एक टीका लिखी है । भास्कराचा्यं 


द्वितीय ने अपने ग्रंथों मे इनकी चर्चा कई स्थानोंपरकीदटहै। दीक्नितके मते 
यह्‌ भद्रोत्पल के समकालीन हं । परन्तु ववुआ मिश्र की सम्पादित "खण्डखाद्यकः', 
की आमराज की टीका मे लिखा है कि शक ८०० में इन्टोने अयनांश ६१ अंग 
देखा था । इस प्रकार इनका समय मुंजाल से भी पहले का सिद्ध होता है । परन्तु 
भास्कराचायं आदिने इसका उल्लेख नहीं किया है । इन्होंने खण्डखाद्यक' की 


टीकाभी की दै, जिसकी चर्चा प्रवोधचंद्र सेनगुप्त अपनी टीका में करते. हूं 1“ 


१. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २३४। २. वही, पृष्ठ २३४ । 

३.. वही, पृष्ठ. २३५ । । कः 

४. चतुवेदपुथ॒दकस्वामिना त्वेतदसद्‌.षणमित्यभि हितम्‌। यतस्तेन खलाष्ट- 
संख्यशाके साधाः षट्‌द्रष्टा इति । कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित ओर 
बब्रुजआ भिश्च कौ सम्पादित खण्डलाद्यक कां टीका, पृष्ठ १०८ । 


५. भूमिका, २३, ३४ । 


लाट्देव से भारस्कराचायं तक १७१ 


र श्रीपति | 0 

श्रीपति ज्योतिष की तीनो शाखाओंके अद्ितीय पंडित थे) इनके लिखें 
ग्रथ हं: “सिद्धातशेखर,' शधीकोटिकरण', “रत्नमाला (मुहूतं ग्रंथ) ओर .जातक- 
पद्धति" (जातक ग्रन्थ) । “घीकोटिकरण' में.गणित का जो उदाहरण दिया गया है 
उसमें ९६१ शक? कौ चर्चादहै; इसलिए श्रीपति का समय इसी के लगभग सन्‌ 
१०३९ ई० टो सकता है । प्रवोधचंद्र सेनगृप्त> के अनुसार श्रीपति के पहले कोई 
भारतीय ज्योतिषी काल-समीकरण के उस भाग का पता नहीं लगापायाथा जो 


ष न 


रविमागं की तियंक्ता के कारण उत्पन्न होता है । 


* भोजराज . 

"राजमृगा ङ्कु' नामक करणमग्रन्थ के वनाने वाले राजा भोज कटे गये हैँ । यह्‌ 
ग्रथ श्रह्यसिद्धात' के ग्रहों मे बीज-संस्कार देकर वनाया गयादटै। इसका आरम्भ 
काल णक ९६४ है: ओर इसी समयक ग्रहां का क्षेपक दियागयादै। यह्‌ नहीं 
कटा जा सकता कि इसके रचने वाले स्वयं राजा भोज है अथवा उनका भमाध्रित 
कोई ज्योतिषी । इस पुस्तक का आदर चार-पांच सौ-वषं रहा। इसमे मध्यमा- 
धिकार ओौर स्पष्टाधिकार के केवल ६९््लोक ह ।“* अयनांश जानने का नियम भी 
इसमे दिया गया है । लः 


# ब्रहादेव 

ब्रह्मदेव का लिखा 'करणत्रकाण' नानकः एक करणग्र॑थ है । इसक्रा आरम्भ 
१०१४ शक (१०९२६०)में करिया गया था ओर इसका आधार 'आ्यंभटीय' है । 
ग्रहोंकी गणनाके लिएु आय॑भटके ध्रुवांकों मे लल्ल के वीज-संस्कार देकर 
काम लिया गया है । क्षेपक" चैत्र गुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शाके १०१४ काटे! 
इसमे ९ अधिकार है, जिनमें ज्योतिष संतव्रधी सभी बतं आ गयी है । इस ग्रन्थमें 


१- चंद्रा ङ्गनन्दोनशकोऽकं निष्नश्त्रादिमासयुगधो हिनिष्नः, गणक- 
तरगिणी, पृष्ठ ३० । २. खण्डखाद्यक् की अप्रेजौ टीका, पृष्ठ ९३ । 

३. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २३८ । 

४ किसी पुस्तक को ग्रहुगणना के आरम्भकाल में सूर्य, चन्द्र, आदि ग्रहोंको 
जो स्थिति है उसे क्षेपक” कहते हँ । इतको आगे होने वाली ग्रह॒ की गति में जोड 
देने से उस समय की ग्रहु-स्थिति ज्ञात हो जातो है । 

५. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २३९ । 


१७२ भारतीय ज्योतिष-का इतिहास 


४४१५ शक को शुन्य अयनांश का समय माना गयाहै ओर अयनांश की वार्षिक गति 
एक विकला मानी गयी है । यह प्रथ आयं-पक्ष काटै; इसलिए दक्षिण के माध्व 
संप्रदाय के वेष्णव इसी के अनुसार एकादशी त्रत का निश्चय करते आ रहे हैँ । 
+ शतानन्द 

(भास्वतीक्ररण' नामक करणग्रन्थ वराहमिहिर के \सूर्यं-सिद्धांत' के आधार 
पर बनाया गया है । इसके लेखक शतानन्द टँ जिन्होंने ग्रन्थ का आरम्भ १०२१ 
शक (१०९९ ई०) मे किया था । यह्‌ ्र॑थ वहूत प्रसिद्ध था । मलिक मोहम्मद जायसी 
ने अपने 'पद्मावत' में इसको चर्चाकीहै । इसकी करई टीकाएं संस्कृतमेंदहै। इस 
ग्रंथ की कुछ विशेषताएं यहां दी जाती रहै: 

ग्रहो का क्षेपक शक १०२१ की स्पष्ट मेष संक्रांति काल (गुरुवार) कादटै। 
दूसरी विशेषता यह है कि इसमे अहगंण की गणनासे ग्रहों को स्पष्ट करने की 
रीति नहींदै, वरन्‌ ग्रहों की गति के अनुसार है, जिससे गणना करने में बड़ी 
सुविधा होती है, गणा भाग नहीं करना पडता, केवल जोड्ने से काम चल जाता टै । 
तीसरी विशेषता यह है कि इन्होने शतांश-पद्धति से काम लिया है, अर्थात राशि, 
अंश, कला, विकला आदि लिखने की जगह राशिके १००बें भागों में अथवा नक्षत्र 
के १००वें भागोंमें ग्रह-स्थिति बतायी है। उदाहरणाथं चन्द्रमा की एक वषं की 
गति ९९१५६ नक्षत्र (शतांशो मे ) वतायी गयी है, जिसका अथं हैर : 

९९५ ९९५ 
ल यात = तत ०० कला 
== ७९६६३ कला ६ 
== ४ राशि १२ अंश ४६ कला ४० विकला । 
शनि का क्षेपक ५९४ शतांश राशि है जिसका अथं दशमलव भिन्नमें हृ 





५.९४ राशि । इस प्रकार प्रकट है कि शतानंद ने दशमलव भिन्न का व्यावहारिक 


` भ्रयोग किया था । शायद शतांश-पद्धति के पक्षपाती होने के कारण उन्होने अपना 
नाम भी शतानन्द रखा था । | 

“भास्वती” में तिधिघ्रुवाधिक्रार, ग्रहधरुवाधिकार, स्पुट .तिथ्यधिकार, ग्रहरस्फु- 
टाधिक्रार, तिभ्रश्न, चंद्र-ग्रहण, सूर्यग्रहण, परिलेख नामक आठ अधिकार हैँ । इसमें 
शक ४५० शून्य अयनांश का वषं माना गया टै ओर अयनांश कौ वािक गति १ 
कला मानी गयीदटहै। 


१. मारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २२४ । 
२. मारतीय ज्योतिषशास्त्र, ष्ठ २४४ । 


च) उः क 


"क # = की += >+ = २ ऋ श ङ्ष्न्ण ह -कि- त 


लाटदेव से मास्कराचायं त्क १७३ 


“भास्वती' की कई टीकाएं हुई हैँ । एक टीका हिदी भाषा मेँ संवत्‌ १४८५ 
वि० (शक १३५०, १४२८ ई०) मे बनमाली पंडित ने की थी, जिसकी एक खंडित 
प्रति काणी के सरस्वती भवन पुस्तकालयमें हं ।१ 

इस समय के आस-पास कई ज्योतिपीहो गये ह जिन्होंने करणग्रंथों की 
रचनाकी है; . परंतु इनका नामन गिनाकर अव हम प्रिद्ध भारस्कराचायं का 
वणेन करेगे, जिनकी कीति सात सौ वषं तक फली रही ओर जिनको पुस्तकं 
"सिद्धांत शिरोमणि! ओर 'लीलावती' अव तक भारतीय ज्योतिष के विद्याधथियों को 
पट्नी पड़ती है । इसी नाम के एक ज्योतिषी आयंभट प्रथम कौ शिष्य-परम्परा में 
भीथे; इसलिए इनका नाम भास्कराचा्यं द्वितीय रखा जायगा । 

* भास्कराचार्यं द्वितीय 

भास्कराचायं द्वितीथ ने अपना जन्म-स्थान सह्याद्वि पत्रंत के निकट. विज्जड- 
विड प्राम लिखारदै, परंतु पता नहीं.इसका वतमान नाम क्या है, उन्टोने अपना 
जन्मकाल तथा ग्रंथनिर्माण-काल स्पष्टं भाषा मे लिखा है।> इनका जन्म शक १०३६ 
(१११४ ई०) मेहुजाथा ओर ३६ वषंकी वय मे इन्टोने सिद्धांत-शिरोमणिः 
की रचनाक । 'करण-कुःतुटलः प्र॑थका आरभ ११०५ शकम हुजा था; इस- 
लिए यही इसका रचनाकाल है, जो ११८३ ई० होता है । इससे प्रकट होता है कि 
'करण-कुतूहल' की रचना ६९ वषंकी अवस्थामें की गयी थी । इनके बनाये 
चार ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हं: १-सिद्धांत-शिरोमणि, दो भागों मे जिनके नाम गणि- 
ताध्याय ओर गोलाध्याय हैँ: २-लीलावती, ३-बीजगणित ओर ४-करण- 
कुतूदल । सिद्धांतशिरोमणि' पर इन्होंने स्वयं वासनना-भाष्य टीका लिखी है, जो 
'सिद्धांत-शिरोमणि' का अग समज्ञी जातीदहै ओौर साथ ही साथ छपती भी टै। 

'लीलावती' ओर 'वीजगणित' भी यथाथं मे “सिद्धात-शिरोमणि'के ही अंग 
माने गये ह (ओर इनके अंत मे यह लिख भी दिया गया दै), क्योकि सिद्धांत 
ज्योतिष का पूरा ज्ञान तभी हो सकता है जव विद्याथियों को पाटीगणित का, जिसमें 
क्षेत्रफल, घनफल आदि विषयो का भी समावेश है, तथा बीजगणित का आवण्षक 
ज्ञान टो । 


१. गणकतरगिणी, पृष्ठ ३३॥ 
२. रसगुणपुणंमहीसमशकन॒पसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः 
रसगुणवषंण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचितः ॥५८॥। 
--गोलाध्याय का प्रश्नाध्याय 1 


१७४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


# लीलावती 

"लीलावती! ग्रंथ मे लीलावती नामक लड़की को सम्बोधन करके प्रष्नोत्तर 
के ङ्प मे पाटीगणित, क्षेत्रमिति आदि के प्रष्न वहत रोचक ढंगसे वताये गये हँ । 
इसमे वे सव विषय आ गये हैँ जिनकी चर्चा ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत' के शुद्ध गणित भाग 
मेकीगयीदटै 1 अंतमे गणितपाश (क्रमचय१) नामक एक अध्यायओौर टे । इसको 
भाष। बड़ी ललित है । इसकी अनेक संस्कृत ओर हिदी टीकाणं है, जो बम्बर ओौर 
लखनऊ से प्रकाशित होकर ज्योतिष के विद्याथियों के काम आती रहँ । इसकी करई 
प्राचीन टीकाएंभी हं, जसे गंगाधर की गणितामृत सागरी' (१३४२ शक), ग्रह्‌ 
लाघवकार गणेश देवज्ञ की "ुद्धिविल।सिनी' (१४६७ णक), धनेश्वर दंवजञ की 
'लीलावतीभूषण'. मुनीश्वर की "लीलावती विवृत्ति' (१५४७ शक), महीधर की 
"लीलावती विवरण, रामकृष्ण की गणितामृतलह्री", नारायण की ¶पाटीगणित- 
कौमुदी", रामकृष्ण देव को “मनोरजना,' रामचंद्र कृत 'लीलावती-भूषण', विश्व- 
रूप की 'निसुष्ट-दूती', सूयंदास की 'गणितामृतक्‌पिका", इत्यादि । वतंमान कालमें 
पं० वापूदेव शास्त्री की टिप्पणी ओर पं० सुधाकर द्विवेदी की उपपत्ति सहित टीकाएं 
भी प्रकाशित “हुई 

> अन्य ग्रन्थ श 

भास्कराचाय के 'वीजगणित' पर कष्ण दैवज्ञ की "वीजनवांकुर' णक 
(१५२४) ओर सूयदास की टीका प्रसिद्ध है। उपपत्ति के साथ इसको टीका पंर 
सुधाकर द्विवेदीनेभीकी दै । इनके अतिरिक्त ओर्‌ भी करई टीकां हैं । 

“सि द्धात-शिरोमणि' (गणिताध्याय ओर गोलाघ्याय) ज्योतिष सिद्धांत का 
एक उत्तम भौर प्रसिद्ध ग्रंथ है । इसमे ज्योतिष सिद्धांत की सभी वाते विस्तार ओर 
उपपत्ति के साथ वतायी गयी हैँ जिनका वणन "ब्रह्यस्फुट-सिद्धांत' अथवा "महासिद्धा 
मे दै । इसकी अनेक टीकाएंहं । ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ की एक टीका है। 
न सिह ने “वासनाकत्पलता' अथवा 'वासनावत्तिका' नामक टीका १५४३ शकः मे 
लिखी थी । मुनीश्वर या विश्वरूप की मरीचि नामक टीका वहूत उत्तम ओर 
विस्तार के साथ १५५७ शक में लिखी गयी थी । आर्यभटीय' के टीकाकार परमा- 
दीश्वर ने “सिद्धांत, दीपिका' नामक टीकाकीथी। रंगनाथ की 'मितभाषिणी ' 


नामक टीका शक १५८० के लगभग लिखी गयी थी । इस ग्रंथ का व्यौरेवार विव- 
रण आगामी अध्यायमे दिया जायगा । 


१. क्रमचय वह संख्या है जो बताती है कि दिये हुए समहमें से गिनतोमें दी हुईं 
संख्या के बरावर वस्तुएँ निकाल कर कुल कितने विभिन्न क्रमों मे रखी जा सकती हँ । 


९७ 


सद्धा टयम ॐर करणा-कृद्रटल 


भि दातशिरोमणि के गोलाध्याय में पद्रह्‌_ अध्याय है, जिनमें से पहले का 
नाम गोलप्रशणंसा`है 1 मंगलाचरण के वाद इस अध्याय मे वताया 
गयादहै किं ज्योतिषी को क्या-क्या जानना चाहिये । इस पर बल दिया गया दै कि 
गुभाशुभ वताने के लिए भी गणित ओौर्‌ गणित-ज्योतिष जानना आवश्यक है। 
अंतिम श्लोक में भास्कराचायं ने अपनी पुस्तक की प्रशंसा इन शब्दोमेकीदै। 
गोलं श्रोतुं यदि मतिभस्करीयंश्रणु त्वं 
नो संक्षिप्तो न च बहुव्‌ याविस्तरः शास्त्रत्वम्‌ । 
लीलागम्यः सुललितपदः प्रश्नरभ्यः स यस्मद्‌ 
विद्वन्‌ ! विद्रत्सदसि पठतां पंडतोकितिं व्यनक्ति ॥1 ९।। 
[अर्थात्‌--टे पंडित, यदि तुम्हारी इच्छा गणित-ज्योतिष सुनने कीदैतो 
भास्कराचायं कृत पुस्तक को सुनो । वहन तो संक्षिप्त है ओर न व्यथं विस्तृत ही है। 
उसमे शास्त्र का तत्त्व है । उसमे सुन्दर पद हँ ओर मनोरम प्रश्न ह । वह्‌ सुगमता 
से समञ्ञी जा सक्ती दै ओर उसे पंडितोंकी सभाम सुनाने से पंडिताई प्रकट 
दोती हे 1" | ¦ 
* गोलस्वरूप प्रष्नाध्याय 
दूसरा अध्याय गोलस्वरूप प्रष्नाध्याय है । इसमं दसं एलोक हैँ ओर सभीमें 
पाठकं ग्रंथके रचयिता से प्रष्न पुषता टै 1 उदाह्रणाथं, प्रथम श्लोक का यह अ्थंहै 


१. पंडित गिरिजाप्रसाद द्विवेदी का सरीक संस्करण (नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ) ; यहां अथं अधिकतर इस पुस्तक से लिये गये हे । 
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च 


यह पृथ्वी ग्रह-नक्षत्रों से वेष्टित, श्रमण करते हए राशिचक्र के भीतर 
आकाशम कमे ठ्ट्री है जिसमे नीचे नदीं गिर सकती ? इसका स्वरूप ओर मान 
क्यादहै?... 

टे प्रण्न भी है, जैसे यह करि “हे गोलज्ञ ! रविमा्गं के वरावर-वरावर्‌ 
बारह भाग, जो वारह्‌ राशियां है, वरावर समयो मे क्यों नहीं उदित होते ? ओौर 
वे सव देशो मे एक समयमे क्यों नहीं उदित होते ?"" 


# भुवनकोश 

भुवनकोश नामक तीसरे अध्याय में विश्व का रूप बताया गया । कटा 
गया है कि पृथ्वी क्रमानुसार चंद्र, वुध, शुक्र, रवि, मंगल, ब॒हस्पति ओर नक्षत्रों की 
कक्षाओं से धिरी हुई है । इसका कोई आधार नहीं है, केवल अपनी शक्ति से स्थिर 
है । इसके पृष्ठ पर सदा असुर, मनुष्य, देव ओर दैत्य आदि के सहित दृनिया स्थित 
है । कदवके फूल की गांठ जसे चारो ओर केसरोंसे घिरी रहतीदटै वसे ही प्ृश्वी 
भी चारो ओर पवत, उद्यान, ग्राम, यज्ञाला आदिस घिरी दहै), 

उनके मतो का जोरदार शब्दों मे खंडन कियागयादहै जो कहते थे कि 
पृथ्वी किसी आधार पर टिकी दै। लिखादहै कि “यदि भूमि किसी साकार वस्तु के 
आधार पर स्थित है तो उस आधार का भी कोई आधार होना चाहिये। यों प्रत्येक 
वस्तु के लिए किसी दूसरे माधार्‌ की कल्पना करते चलें तो अनवस्था? हो 
जायगी । यदि अंत मे निजी शक्ति की कल्पना हीकरनीदहै तो वह्‌ पहली 
से क्यो न की जाय ?... पृथ्वी मे आकषण-शक्ति टै; उससे वह भाकाश में 
फकी गयी भारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है ओर वह भारी वस्तु गिरती 
हई दिखाई पडती है; परंतु पृध्वी कहीं नहीं गिर सकती, क्योकि आकाश सब 
ओर समान है“ 

बौद्धो के कथन का कि पृथ्वी गिरती है ओर जेनोके कथनका किदो सूयं हैं 
दो चंद्र है, जिनका एकांतर से उदय होता है, बहुत बलपूवंक खंडन किया गया है। 
उनके मत का भी खंडन किया गयादहै जो कहते हैँ कि पृथ्वी समतल (सपाट) है 
ओर मेरु पवंत के पीठे सूयं के छिप जाने से रात्रिहोती है। बताया है कि जसे वृत्त 
की परिधि का छोटा-सा भाग सीधा जान पड़ता है, वैसे ही “इस बड़ी भारी भूमि की 


१. न्याय में एक प्रकार का दोष; यहु उस समय होता है जब तकं करते-करते 
कुचं परिणाम न निकले ओर तकं मी समाप्तनहो; जंसेकारण का कारण, ओर 
मी उसका कारण, फिर उसका मो कारण-हिदी-शन्द सागर । 
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तुलना मे, मनुष्य के अत्यन्त क्षुद्र होने के कारण, भूमि के ऊपर उसकी दृष्टि जां 
तक जाती है, वह्‌ सव सपाट ही जान पड़ती टै 1" 

फिर बताया गया है कि पृथ्वी कंसे नापीजा सक्ती दहै । कहादै कि भूमध्य 
रेखा से उज्जयिनी की दरी नाप कर उसे १६से गणा करने पर पृथ्वी की परिधिं 
ज्ञात होगी, क्योकि उज्जयिनी का अन्नांश २२३ अंश, अर्थात्‌ इ ३६० अण, 
टै । इसके वाद लंका, यमकोटि, रोमकपत्तन, सिद्धपुर, सुमेरु ओर वडवानल की 
परिभाषां या स्थितियां वतायी गयी हैँ । फिर कुछ भौगोलिक वाते वतायी रायी है, 
जो वहत ठीक नहींरै। वे केवल पौराणिक परम्परा से संकलित जान पड़ती दै । 

श्लोक ४८्मे वताया गयादै कि भरुमध्य रेखापर्‌ खगोल (आकाशीय गोल) 
कंसा दिखाई पड़ेगा : “भ्रूमध्य रेखा पर मनुष्य दक्षिण ओर उत्तर दोनों ध्रवों को 
क्षितिज पर देखेगा ओौर्‌ आकाश को अपने सिर के ऊपर जल्य॑त्र (रहट) की 
तरह घूमता हुआ देखेगा'", जो पूणंतया सत्य है । इसके वाद ध्रुव के उन्नतांश ओर 

थान के अक्षांण मे संवंध वताया गया है । फिर पृथ्वी की परिधि, उसका व्यासः 

ओर उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल वताया गया है ।. इसमे परिधि ओर व्यास का अनु- 
पात बहुत शुद्ध (३१४१६) लिया गया है । भास्कराचायं ने पृष्ठके क्षेत्रफल के. 
संवंध मे लल्लाचायं की गणना को अशुद्ध बताया दहै, जो उचितदहीदहै। लल्लने 
अशुद्ध सूत्र से गणना की थी, क्योकि उन्होने परिधि से वृत्त के क्षेत्रफल को गुणा 
कियाथा। भारस्कराचायंने परिधिको व्याससे गुणा कियादहै, जो पूणंतया 
णद्ध दहै। 
* मध्यगतिवासना 

मध्यगतिवासना नामक चौथे अध्यायमें सूयं, चंद्रमा ओर ग्रहोंकीमध्य 
गतियां दी गयी 1 प्रथम तीन श्लोकों मे बताया गयारहै कि पृथ्वी के ऊपर सात 
स्तर वायुओं के हँ । पहने मे मेघ आदि हैँ । उसके ऊपर वे वायु हँ जिनसे चंद्रमा 
सूय, मंगल आदि चलते रहते हैँ । विचार करने की वात है कि वहत पहले ही 
आयंभट ने “आ्यंभटीय' मे लिखा था-““जंसे नाव पर चढ़ हृए मनुष्य को, जिधर 
वह जाती है उससे विपरीत दिशा मे, किनारे के अचल वृक्ष आदि चलते हृए प्रतीत 
टोते है, इसी प्रकार भ्रूमध्य रेखा पर अचल नक्षत्र पूवं से पश्चिम दिशामे जाते 
हए प्रतीत होते हैँ; ' परंतु आयंभट के इस सिद्धांत को कि पृथ्वी घूमती है ओर 
तारे अचल हु, न तो लल्ल, श्रीपति आदि ने माना, ओौर न भास्कराचायं ने । 

इसके वाद समज्षाया गया है कि क्यों सूयं, चंद्रमा आदि की गतियां विभिन्न 
होती टै, यद्यपि ये सव प्िडिएक दही वायु से संचालित होते हैँ। कारण यह्‌ वतायाः 
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गया है कि उनमें स्वगति भी होतीदै। “जसे कुम्हार के चाक पर चींटी विलोम 
दिशा मे चलने पर भीचाकके घूमनेके कारण कूल मिलाकर अगे ही बढती 
है", इसी प्रकार सूयं आदि भी । | 
फिर, श्लोक ८ से अध्याय के अन्त तक (श्लोक २५तक) सौर वपं, 

चांद्र मास ओर अधिमास की परिभाषां तथा उनके मान, कितने-कितने दिनो पर 
अधिमास लगते है, अधिमास सम्बन्धी कुछ अन्य प्रणन ओर उनके उत्तर, तथा कुठ 
अन्य वाते वतायी गयी दहैँ। सौर वपं आदि वतनेकी वह रीति नहीं अपनायी 
गयी है जो 'सू्यं-सिद्धात' मे है । यहाँ बताया गयादहै कि सौर वषं ३६५ दिन १५ 
घड़ी ३० पल ओौर २२/३० विपल का होता है; 'सूर्य-सिद्धति' मे युगमे वर्पोकी 
संख्या वतायी गयी थी । 

# ज्योत्पत्ति ओर छयकाधिकार 

पाँचवाँ अध्याय ज्योत्पत्तिहै। इसमे त्रिकोणमिति के कुछसूव्र दयि गये हं 
ओर कुल ६ ष्लोक ह । आगामी अध्याय छे्यकाधिकारहै। इसमे वे नियम दयि 
गये है जिनसे सूय, चंद्रमा ओर ग्रहों की स्फुट स्थितियां, अर्थात्‌ वे स्थितियां 
जिनमें ये पिड़ वस्तुतः दिखाई पड़ते ह, जानी जा सकती हँ । इस अध्याय में दोनों 
सिद्धांत दिये गये हँ; एक तो वह जो सू्यं-सिद्धांत के सम्बन्धमे बताया गयादहै, 
अर्थात्‌ सूयं या चंद्रमा एक छोटे वृत्त मे चलता है, जिसका केन्द्र एक वड़ वृत्तमें 

चलता है, ओर दूसरा यह्‌ कि सूयं आदि पिड वृत्तम चलते हं परन्तु पृथ्वी केन्द्र 
पर्‌ नहीं, उससे हट कर है । भास्कराचाय के मतसे भूमि ब्रह्माण्डके केन्द्रमें 
अवश्य हें, परंतु सूर्य, चंद्र, ग्रहादि जिन वृत्तो मे चलते हँ उनके केष्द्र पुथ्वीसे 
भिन्न हं । 

भास्कराचायं ने छे्यक उस चित्र को कहा है जिसमे सूयं आदि किसी पिड 

की कक्षा दिखायी जाय । छे्यक वनाने की रीति विस्तार से बतायी गयी है । यह्‌ 
भी बताया है कि सूय ओौर चन्द्रमा का आभासी व्यास घटा-वढा क्यों करता: 
“अपने उच्च मे स्थित रहने पर पिड पृथ्वीसे वहत दूर रहता है ओर नीच में 
समीप रहता दै । इसलिए पिड का विम्ब क्रमानुसार छोटा ओर वड़ा दिखाई पडता 
है । इसके वाद कुछ प्राचीन आचार्यो के मत का खंडन किया गया है 1 


+ गोलबन्धाधिकार ओर त्रिप्रण्नवासना 


सातवां अध्याय गोलवबंधाधिकार है । इसमे बताया गया है कि कंसे बीच में काठ 
के गोल से पृथ्वी, ओर उसके केद्रसे जाने वाली छड़ी पर वृत्त बांधकर चंद्र, बुध आदि 
की कक्षाएे प्रदशित की जा सकती है, ओर ज्योतिष-अध्ययन में आने वाले याम्यो- 
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तर, क्षितिज आदि अनेक वृत्त कंसे दिखाये जा सकते हैँ । स्पष्टटै कि इस 
प्रकार का गोल केवल शिष्य को ज्योतिष समज्ञानेके लिएदहै; ग्रहों मौर नक्षत्रों 
की स्थितियां नापने के लिए नहीं । यहाँ के वर्णन के अनुसार भी गोल वैसा ही बनेगा 
जंसा सूय-सिद्धांत के संबंध में पहले वताया जा चुका है। 

इसी अध्याय में अयनांश, क्रांति, शर आदि कई उपयोगी ज्योतिष परिमाण 
जात करने के भी नियम द्यि गये हँ। 

आगामी अध्याय त्िप्रण्नवासना है । उसमें सूर्योदय का समय जानने की रीति 
वतायी गयीदटहै। वणेन क्रिया गयादहै कि कहां कब कितना दिनमान होता है। 
वताया गया है कि भरुमध्यरेखा पर दिन-रात क्यों वरावर होते ह । यह्‌ भी बताया 
गया है कि उत्तर ध्रुववृत्त के भीतर (अर्थात्‌ वृत्त के भीतर जिसका अक्षांश लगभग 
६६० उत्तर होता है) दिन-रात की व्यवस्था कंसी होती दहै; किसर प्रकार वहां 
वहत समय तक दिन ही वना रहता है; पृथ्वी के ठीक उत्तर ध्रुवया दक्षिण ध्रुव 
पर क्या दिखाई पड़ता टै; ओौर चंद्रमा पर दिन भौर रात किस प्रकार होते है । 
कहा गया है : “पितर लोग चंद्रमा के पृष्ठ पर निवास करते हैँ ओर इसलिए चंद्रमा 
को अपने पैर के नीचे मानतेर्है। वे हमारी अमावस्या पर सूयं को भपने सिर पर 
देखते रहँ । इसलिए उस दिन उनका मध्याह्न होता है। चंद्रमा जव ६ राशि चल 
लेता है ओर हमारी पूणिमा होती है तव सूयं चंद्रमा के नीचे चला जाता है ओर 
पितरों की अधंरात्रि होती है।'' 

कोई राशि क्यों णीघ्र उदित होती दहै, कोई क्यों देर मे; इस प्रन क{ उत्तर 
यह्‌ दिया गया है: “रविमागं का जो भाग तिरछठा है वह्‌ थोडे कालमे ओरजो 
सीधादहै वह्‌ अधिक काल में उदित होता है”; फिर वताया है कि कौन-सी राशियां 
अधिक तिरी है; कौन-सी प्रायः सीधी । यह भी बताया गया है कि कौन-से देण 
मे ककं ओर मिथुन राशियां सदोदित रहेगी, अर्थात्‌ क्षितिज के नीचे कभी जायेगी 
ही नहीं; ओर इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्नों का भी उत्तर दिया गया है। इस 
संव्रध मे लल्लाचायं का एक कथन असंगत बताया गयादहै। 

अक्षांश जानने की रीति यों वतायी गयी हैः “ध्रव के वेध द्वारा जो उन्नतांश 
ओर नतांश प्राप्त होवे ही अक्षांण ओर लंवांश१ है; फिर, विधिव के दिन के 
मध्याह्न मे जो सूयं के नतांश ओर उन्नतांण हों वे क्रमानुसार अक्षांश ओर लंबांश 
होते र । ध 


१. ९० अंश से अक्षांश को घटाने पर प्राप्त हेष को लंबांश कहा गया है । 
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इस अध्याय मे कई एक परिमाणों की गणना की रीति बतायी गयी है ओर 
कहा गया है कि “इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग अन्य हजारों क्षेत्रों की कल्पना करके 
शिष्यो को बतायं 1" 
# म्रहणवांसना, दक्कमंवासना ओौर श्णृद्धोन्नतिवासना 

आगामी दो अध्यायो में प्रहण की गणना वत्तायी गयीदहै 1 उसके बादवाल 
अध्याय में बताया गया है कि चंद्रमाके श्णरंग (नोक) किस दिणामेंरैँ यह्‌ कंसे 
जाना जायः। इन विषयों के कठिन होने के कारण अधिकांण वातो को यहां छोड़ 
दिया जा रहा दहं; केवल एक-दो अत्यंत सरल वाते चन कर यहाँ रखी जाती दहं। 
प्रथम श्लोक में वताया गया ह कि सूर्यग्रहण क्यों कहीं से दिखाई पडता हं, कटी से 
नहीं : “जिस प्रकार मेव सूयं कोढंकलेताहे वसे ही चंद्रमासूयंसे शीघ्र चल कर्‌ 
सू्यं-विव को अपने कले विवरे ढ्कलेता टुं । इसलिए सू्य-ग्रहण मे पश्चिम दिशा 
में स्पशं ओर पूवं दिशामे मोक्षदटोतादट्‌ं। चंद्रमा ओौर सूयं की दूरियोमे भद रहने 
से सूयं किसीदेशणमेटढंका हुभा दिखाई पड़ता है ओर किसी में नहीं । ..-चंद्रग्रहण 
मे छादक (ढंकने वाला) वड़ा होता है । इसलिए ग्रहण के समय दिखाई पड्न वाले 
चंद्रमा के दोनो श्छंग मंद (मोटे) होति टै ओर ग्रहण की अवधि वडी होती टे। 
परंतु सूय-ग्रहण में छादक के छोटा होने सेसूयंके श्युंग तीखेहोति दै ओर ग्रहणक 
अवधि छोटी होती हं ।"' 

ग्रहण के व्योरों को जानने के लिए चित्र खींचने की रीति विस्तार से वतायी 
गयी हं । श्गोन्नतिवासना' में यह भी वताया गया कि चंद्रमामं क्यो कलां 
दिखाई पडती हैँ । 
# यत्राध्याय 

इस अध्याय का उदेश्य प्रथम श्लोक मे वताया गयाह: “काल के सुक्ष्म 
अवयवों का ज्ञान विना यंत्र के असंभव दहं इसलिए सक्षेपमं कुठ यत्रो का वर्णन. 
करता हं । उन यंत्रोंके नामये हं: गोल, नाडी-वलय, यष्टि, शंकु, घटी, चक्र, 
चाप, तुयं, फलक ओर धी । परंतु इन सव यत्रो मं एक धी-यंत्र सवस उत्तम हं 1 

इनमें से गोल-यंत्र तो वही है, जो गोलवंधाधिकार में बताया गया. । 

नाडीवलय-यंत्र के लिए लिखा हैकि काठका चक्रवनाकर उसकी परिधि को 
चरी आदि मे अंकित करे । बीच में कील, चक्र के समतल से लंव दिशा मे, जड़ दे, 
तो यंत्र तैयार हो जायगा । कील की छाया देख कर इससे समय ज्ञात क्रिया जाता 
है 1 चक्रके धरातल को इच्छानुप्नार्‌ चाहे क्षेतिज समतल में अथवा विषुवत्‌ के 


समतल में स्थिर किया जा सकता ह । 
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ष्टिकाअथंदहै छड़ी, वल्लीया स्तंभ । नामसे हीयत का ज्ञानदो 
जाता टं । बनानेके लिए कोईव्योरा नहीं दिया गयादहै। शंकु के लिए “सिद्धांत 
शिरोमणि मे बहुत कम ब्योरा है, परंतु शंकु क्या होता था यह्‌ अन्य श्रथोंसे ज्ञात 
है (पृष्ठ १२७ देखें) । शंकु को हाथीदांत का वनाना चाहिये केवल यही विशेष 
वात वतायौ गयी है । 
आधे घड़ेके आकार काति का घटी-यंत्र वनता था! पदी में एक छेद 
रहता था । पानी में इसके वने के समय से समय का ज्ञान होता था। 
“किसी काष्ठ या धातु का वृत्ताकार चक्र-यंत्र वना कर उसक्री परिधि को 
३६० अंशो मं अंकित करे ओर ढीली जंजीरसे लटकादे। कद्रमें एक कील 
हनी चाहिये" इस प्रकर चक्र-यंत्र ऊर्ध्वाधर धूप-घड़ी का काम देता थो । इससे 
सूय का उन्नतांण नापा जाता था। 
““वृत्त का आधा चाप-यंत्र ओर चाप का आधा तुयं-यंत्र कहा जाता हे।' 


+ फलक-यंत्र ओर धी-यत्र 

फलक-यंत् के वर्णन में भास्कराचायं ने बहुत भूमिका वाँधी है। एक श्लोक 
मे यंत्रकीप्रणंसा की गयी; दूसरेमं सू्य-वंदना ओर यंत्र -की पुनः प्रशंसा। 
फिर इसे वनाने के लिए यह अदेश द--फलक-यंत्र को आयताकार, ९० अंगुल 
चौडा ओर १८० अगल लंवा 
नाना चाहिये । लंबाई के 
चीचमेढीली जंजीर लगाकर 
इसे लटका दें, जिससे यह 
घूम सके (ओर सदा ऊर्ध्वा- 
धर रहे) 1 फिर इस पर 
विविध रेखाओं आदि के 
अंकित करने के लिए आदेश 
है। वीच में कील रहेगी 
ओर इसी कील के सहारे 
६० अंगुल लवी, अगल ६ 
भर चौड़ी, आधा अंगुल यह्‌ चित्र भास्कराचायं के वणेन के अनुसार 
मोटी पदी घूमा करेगी । वनाया गया है । 
इसमं छेद करके दमे कील पर इप प्रकार पिरोना चाहिये कि पट्वी घूम सके ओौर 
घुमाने पर इसका एक किनारा केद्रीय खडी रेखा पर पड़ सके । 





फलक-यत्र 
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यंत्र को उपयोग-विधि यों वतायी गयी है : “इस फलक-यंतर को इस प्रकार 
रखना चाहिये जिसमे इस यंत्र के दोनों ओर सूर्यं की रर्मियाँ पडे", अर्थात्‌ थत्र 
का समतल एसी दिशामेंहो जाय कि सूयं उसी समतलमें रहे । फिरतोसूयंका 
उन्नतांश कील कौ छाया से जाना जा सकता है । मध्यकी पटरीके किनारे को किसी 
तारेयाग्रहकी दिशा में करके उसका भी उन्नतांश नापा जा सकता है। वस्तुतः यह्‌ 
यंत्र अरव लोगों के अस्तरलावर (यंत्रराज) का पूर्वज जान पड़ता है (चित्र देखो ) । 
कुछ पाश्चात्या कौ राय ह कि भास्कराचायं यंतो के उपयोग को वहत आव- 
श्यक नहीं समञ्षते थे, ओर इसलिए उन्होने ज्योतिष की उन्नति क्रियात्मक रूपसे 
नहीं कौ, केवल अच्छी गणना बतायी । यह विश्वास भास्कराचायं के इस शलोक 
पर आश्रित है 
अथ किमु पुथुतन्त्रर्धामितो भूरियंत्र 
स्वकरकलितयष्टेदंत्तमूलाग्रदष्टेः । | 
न तदविदितमानं वस्तु यदद्श्यमानं 
दिवि भुवि च जलस्थं प्रोच्यतेऽथ स्थलस्थम्‌ ।1४०।। ~ 
[ अर्थात्‌ बृद्धिमानों ऋ 
को वड़े ग्रंथ गौर बहत- व | 
से यंतो से क्या प्रयो- नी `" 
.जनदटं? हाथमे लकड़ी । ~ 1 
लेकर,उसके मूल मे आंख 6 (ड 
लगाकर, वेध करने से 
आकाश, भूमि ओर जल 
"मे दिखाई पड़ने वाली 
सव॒ वस्तुओं का मान 
ज्ञात हो सकता हं । | 
यही धीनयंत्र हं 
(धी = बुद्धि) । इसके > भूमिः, 






¢ - | ध्रग्र की ऊनाः 


ग व यों धो-यत्र 2 
उपयोग की ( ५ यष्टिके भ्रग्र तथा भरांख की ऊंचाइयां श्रर दोनोंके वीच 
वतायी गयी हं: “जो कीक्षैतिज दूरी जानकर भ्राकाशीय पिडोंकाउन्नतांश इस 
हाथमे यष्टि लेकर वांस यंत्र से नापा जाता था। 


का मूल ओर अग्र वेध कर अपना ओौरर्वासि का अंतर आर ऊंचाई जान लेता टै, 
कहो वह धीयंत्र विशारद क्या नहीं जानता 7" 
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यद्यपि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में धी-यन्त्र की बड़ी प्रणंसाकी गयी दैः 
तथापि इसमें संदेह नहीं कि यह यंत्र बहुत स्थूल है । भास्कराचायं ने धी-यंत्र पर कई 
उदाहरण दिये हँ जिनमें गणित के दाव पेच-वहूत सन्दर ह, परंतु स्वयं यंत्र कितनी 
सूक्ष्मता से नाप सकेगा इसकी उपेक्षा की गयी है । कुठ प्रन तो विशुद्ध त्रिकोणमिति 
के हँ । उदाहरणतः, एक प्रए्न यह्‌ है: हे मित्र! एक समभूमि से ऊंचे सीधे वांस 
का मूल किसी-वर आदिसे छिपा हुआ है; केवल उसकाअग्र दिखाईदेता है । वदि 
तुम यदीं वेठकर उसकी ऊंचाई ओर यहाँसे दूरी बताओ, तो हम धी-यंत्र विशारदं 
मे तुमको श्रेष्ठ मानें । इसका उत्तर भास्कराचायं ने स्वयंदिया है जिसमे दो 
स्थानोसे वांस केअग्रके उन्नतांशो को नाप कर च्रिकोणमितिसे वांस कीदूरी 
ओर ऊंचाई की गणना की रीति वतायी गयी दहै । 
# स्वयचल यन्त्र प 

इसके वाद एेसे यंत्र का वणन है जो स्वयं चले । आधुनिक विज्ञान का कहना 
है कि जव तक कोयला, पेट्रोल आदि से उत्पन्न हुई या अन्य प्रकार से आयी ऊर्जा 
(एनर्जी) खचं न होगी तव तक कोई यंत्र स्वयं चलता न रहेगा । इसलिए स्पष्ट है 
कि भारस्कराचायं का वताया हुआ यत्र कभी वनन पायाहोगा। निर्माण विधि यों 
वतायी गयी है : “अच्छे काठ का खरादा हुआ एक चक्र बनाओ । उसकी परिधि में 
वरावर-वरावर दूरियों पर अरे१ लगाओ । ये अरे (त्रिज्या कौ सीध मे न रहे; उनके 
सापेक्ष) एक ओर कुछ शुके रहें । अरे सव एक समान छिद्र वाले (पोले) हों। 
इन अरोंके दद्र में इतना पारा्ोड़ो किवे आधे भर जायं । इसके वाद षिद्रों 
का मुख अच्छी तरह वंद करदो । फिर इस चक्रको खरादकी भांति दो आधारो 
मे पिरोये हए दो लोह दंडके बीच मेंकस दो ।-तव (चला देने पर) यह चक्र 
स्वयं घूमता रहेगा ।"' 

इसके वाद एक पनचक्की का वर्णन है जो स्वयं वरावर चलती रहेगी । आधू- 
निक विज्ञान के अनुसार यह भी बेकार है-अपने आप नहीं चलती रह्‌ सकती । 

 भास्कराचायं ने स्वयं कहा है कि इन यन्त्रो का गोल से कोई संबंध नहीं है। 

केवल ““पूवं आचार्यो के. कथनानुसार यहाँ उनका वणेन क्रिया गया है 1” . 
* अन्तिम तीन अध्याय 

तेरहवां अध्याय “कऋतुवणन' है । इसमे पन्द्रह श्लोकों मे ऋतुओं का वर्णन 
रसिकतापूवंक किया गया है । ज्योतिष से इस अध्याय का कोई संबंध नहीं है। 


१. केन््रसे परिधि तक जाने वाले ङंडों को अरा कहते है । 


१८४ मारतीय ज्योतिष का इतिहास 


भास्कराचायं ने स्त्रयं लिखा टै क्रि “यहाँ ऋतुवर्णंन के बहाने कवियों की प्रीतिके | 


लिए रसिकोंका मनहरने वाली यह छोटी कविता दी गयी ह''। 

आगामी अध्याय प्रष्नाध्याय है । इसमें ज्योतिष संबंधी प्रशन ओर उनके 
उत्तर है । दो उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा । एक प्रष्न यह: “अहूर्गण के 
साधन मे जितने गत अधिमास ओौर अवम हों उनका ओर उनके शेषो का योग जान 
कर जो गणक कल्पादि से सौर, चादर, सावन अहर्गणों को गणित से वताये वह्‌ वीज- 
गणितज्ञ पंडित, संश्लिष्ट-स्फुट-कुट्टक में उद्भट, वालकरूपी क्ुद्रमृग को भगाने 
मे सिह के समान विजयी होता है । १०॥' 

“उज्जयिनी से पूर्वं में नन्वे अंश पर कोई नगर है ओर वहीं से पश्चिम नन्वे 
अंश पर कोई{दूसरा)नगर दै; ओर पूवंमेंजो नगर है उसे ईशानकोण मे नव्वे 
अंण पर (तीसरा) ओर पश्चिममेजो नगर टै उससे वायुकोणमें नव्वे अंश पर 
(चौथा) नगर है । हे गोलक्षेत्रचतुर ! कृ देर अपने चित्त मे इन प्रश्नो पर भली 
भांति विचार कर, उक्त नगरों के अक्षांग वताओ।'” भास्कराचायं के उत्तर मे इन 
नगरों का अक्षांश ०० , ००, ४५०, ओर्‌ ३०० निकला दहै । 

अंतिम अध्याय का नाम ज्योत्पत्ति है। इसमे कोणो की ज्याओंकी गणना 
करने की रीति वतायी गयी दहै ओौर कुष्ठ अन्य त्रिकोणमितीय प्रश्नों पर भी विचार 
किया गया है । 

* अन्य ग्रथ 

क रण-करतूदल' नामक ग्रंथ मं ग्रहों की गणनाके लिए सुगम रीति बतायी गयी 
है जिम पर्‌ कई टीकाएं लिखी गयी टै । इसके अनुसार पंचांग वनने का काम 
सरलता से किया जा सकता टै । 

अन्य भाषाओं मे भी भास्कर के प्रथो का अनुवाद क्रिया गयादहै 1 अकवर 
बादशाह के नवरत्न फैजी ने फारसी में "लीलावती" का अनुवाद सन्‌ १५८७ ई० मं 
किया था। शाहजहां बादशाह के समय में अताउल्लाह रसीदी ने १६३४ ई० मं 
“वीजगणित' का अनुवाद क्रिया । कोलत्रुक ने १८१७ ई० में ^लीलावती' ओर 
(बीजगणित का अनुवाद अंग्रेजी में करिया । टेलर ने १८१६ ई० मे “लीलावती, 
का अनुवाद तथा ई० स्टरैची ने “वीजगणित" का अनुवाद १८१३ ई० में अग्रेजी मं 
किया । महामहोपाध्याय वापूदेव शास्त्री ने गोलाध्याय का अंग्रेजी अनुवाद 
१८६६ ई० में किया। पंडित गिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने "गोलाध्याय' ओर "गणिता - 
ध्याय' दोनों पर संस्कृत ओौर हिन्दी में एक अच्छी टीका लिखी है जो नवलकिशौर 


चेन 


म्रेस, लखनऊ से सन्‌ १९११ ओर १९२६ ई० मे प्रकाशित हई है 


+= = क) ऋक ऋ ^ भी 
कि ~= ककत जक 390 नकनकः कानन न्क क क के नो क 
ववो 





सिद्धातशिरोमणि ओर करण-कुतूहल १८५ 


ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि भास्कराचायं ने गणित-ज्योतिष का विस्तार 
किया ओौर उपपत्ति सम्बन्धी वातो पर पूरा ध्यान दिया, परन्तु आकाश के प्रत्यक्ष 
वेध से बहत कम काम लिया। वेधो के लिए इन्टोने ब्राह्यस्फुट-सिद्धात' को 
आधार माना । 

किसी-किसी ग्रन्थ में भास्कराचायं रचित “मूहृतं ग्रन्थ तथा "विवाह पटल 
नामक ग्रन्थ का भी वर्णेन है परन्तु ये उतने प्रसिद्ध नहीं हए । 


९५ 


9स्कराच7्यं के काद्र 


भ [सत्राय के वाद कई ज्योतिषी हए, परन्तु उनमें भास्करके समान 
कोई विख्यात न हो सका; ज्योतिष में विशेष “उन्नति भी  भार्कर 


के वादन हो पायी, जेसा यहाँ प्रस्तुत विवरण से पता चलेगा । नवीन ज्योतिषी 
साधारणतः भाष्य लिखकर या किसी प्राचीन सिद्धांत को सत्य मान उससे करण- 
ग्रन्थ बनाकर या फलित ज्योतिष परे ग्रन्थ लिखकर ही संतोष करने लगे! फिर 
एक समय एेसा भी आं गया कि उन्नति करना ही पाप समज्ञा जाने लगा । 


+ वाविलाल कोचनना 

तेलंग प्रान्त के वाविलाल कोचन्ना ज्योतिषीने एक करण ग्रंथ शक १२२० 
मे लिखा था^, जिसमें फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार शक १२१९ का क्षेपक दिया 
.है । यह पुस्तक वतंमान “सूयं-सिद्धांत" के आधार पर लिखी गयी थी । इस पुस्तक 
मे कोई वीज-संस्कार नहीं दिया है जसा मकरद'मेदहै। मद्रास मे वारन नामक 
अंग्रेज विद्वान्‌ ने “कालसंकलितः नामक एक ज्योतिष की पुस्तक १८२५० मं 
लिखी है, जिसमे इस पुस्तक से बहुत कु सामग्री ली गयी है । इससे जान पड़ता 
है कि मद्रास (तमिलनाड्‌) में इस पुस्तक से उस समय तक पंचांग वनाये जाते धे । 


१. इस अध्याय के पृष्ठ १९८ तकर कीसारी बातं मेरे द्वारा संपादित 


सरल विज्ञान-सागर' नामक ग्रन्थमें छपे श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तवके एक ` 


लेख से ली गयो हँ । 
२. “क्षेपक' की परिमाषाके लिए पृष्ठ १७१ पर पाद-टिप्पणी देखे । 


| 
| 
१ 
| 
१ 
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* वल्लालसेन 

मिथिलाधिपति श्री लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराजाधिराज वलत्लालसेन ने शक 
१०९० (११६८ ई०) मं अद्भुतसागर' नामक संहिता का एक बृहत्‌ ग्रन्थ रचा 
जो वराहमिहिर की "वृहत्संहिता' के ढंग का ग्रन्थ है! उसमें गगः, वृद्धगगं, पराशर, 
कश्यप वराहसंहिता, विष्णृधर्मोत्तिर,. देवल, वसन्तराज, वटकणिक, महाभारत, 
वाल्मीकिं रामायण, यवनेश्वर, मत्स्यपुराण, भागवत, मयू रचित्र, ऋषिपृत्र, राजपुत्र, 
पंच-सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त, भट्ट वलभद्र, पुलिशाचायं,. सूयं सिद्धांत, विष्णुचन्द्र 
ओर प्रभाकर के अनेक वचन उद्धृत हैँ । 'वराहसंहिता' मं अध्यायो के नाम “चार 
से प्रकट कयि गये दहै, जसे ग्रहचार, राहुचार आदि, परन्तु अदभुतसागर' मं 
अध्यायो के नाम आवतं* रखे गये हैँ, जसे "अगस्त्यावतं' में अगस्त तारे के उदय- 
अस्त के विषयमे है, इत्यादि । वल्लालसेन ने कई आकाशीय घटनाओं का उल्लेख 
करियाहै, जिससे जान पड़ता है कि यह्‌ केवल ग्रंथकार ही नहीं थे, वरन्‌ तारों 
ओर नक्षत्रों का भी वेध करते थे । वुध-सूय-युति ओर शुक्र-सयं-युति का भी परिचय 
इनको था । अयन-विन्दूओं के संबंध मं भी इन्होंने स्वयं, परीक्षा करके लिखा है। 

इन सव वातो से स्पष्टदहै कि अदूभुतसागर' वास्तव मं एक विशद ओर 
अद्भत ग्रथदह्‌। | 
# केशवाकं 

केशवाकं का वनाया हुआ "विवाह्‌-वृन्दावन' नामक एक मृहृतं ग्रंथ है जिसमें 
विवाह संबंधी मुहूर्तो का अच्छा परिचय है। इसकी टीका भी पीठे की गयी थी। 
ये गणेश देवज्ञ के पिता केशवाचायं से भिन्नथे ओर उनसे वहुत पहले हए थे । 
'गणक-तरंगिणी' के अनुसार इनका समय शक ११६४ (१२४२ ई०) के लगभग 
है क्योकि गणेश देवज्ञ की टीका से प्रकट होता है कि ग्रन्थ निर्माण-काल में अयन 
१२ अंश था । 
#* कालिदास 

इतिहास के वहूत-से विद्धान्‌ कालिदास को “शकुन्तला के रचयिता प्रसिद्ध 
कालिदास समञ्चते हैँ ओर इनका समय विक्रमीय संवत्‌ के आरम्भ मे समज्ञते है, 


१. सकलवसुधाधिनायश्रीमद्‌ बल्लालसेनदेवेन । 
अयनद्वयं यथावत्‌ परीक्ष्य संलिख्यत सवितुः ॥ 
इदानीं दृष्टिसंवादादयनं दक्षिणं रवेः । 
मवेत्पुनवंसोरादौ विश्वादावृत्तरायणम्‌ ।॥ गणक-तरगिणी, पृष्ठ ४४। 


१८८ मारतीय ज्योतिष का इतिहास 


परंतु यह ठीक नदटींदहे। इन्होने “ज्योतिविदाभरण' नामक एक महतं ग्रंथ की 
रचना की हं जिसमे २० अध्याय हैँ । अन्तिम अध्यायमें राजा विक्रमादित्य की 
सभाका वणेन किया गया हं ओौर लिखागया टै कि कलि संवत्‌ ३०६८में यह 
ग्रंथ रचा गया 1) परन्तुयहयातो लोगोंको ठ्गनेके लिए स्वयं प्रंधकारने 
लिखा हं अथवा किसी अन्यने भ्रमसे लिख दिया है, क्योंकि इसमे अयनांण 
निर्णय करने ओौर क्रांतिसाम्य का विचार करने की वातं सिद्ध करती कि यह्‌ 
ग्रथ इतना पुराना नहीं हो सकता । अयनांश के संवंध में प्रथमाध्यायके १८ वें 
श्लोक मे लिखा ह: “शाकः शराम्भोधियुगोनितो हृतो मानं खतर्करयनांशकाः 
स्मृता ।'“ क्रांतिसाम्य कव संभव होता ह, इस विषय मं चौथे अध्याय में लिखा: 
एन्द्रे त्रिभागे च गते भवेत्तयोः शेषे व्रुवोपक्रमसाम्यसंभवः । 
यद्येकरेखारस्थितभेशचण्डग्‌ स्याता तदाऽपक्रमचक्रवालके ।। 

इससे प्रकट हं कि कालिदास का समय वही दहं जो केशवाकं काह । इसलिए 

ये “रघुवेश' या “शक्रुन्तला' कै कालिदास से भिन्न हं ।2 
महादेव 

महादेव ने पैतामह. आयभटः, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, आदि आचार्यो के सिद्धांतों 
के अगाध समृद्रको पार करने के लिए महादेवी सारणी' नामक एक नौका शक 
१२३०मेतेयारकी थी । इसमें प्र॑थारभकांलके ग्रहोंका क्षेपक देकर ग्रहोंकी 
वार्षिक गतिदेदी गयी हं, जिसकी सहायता से ग्रहों की स्थिति वड़ी सरलतासे 
ज्ञात टो जाती हं । इसमे कुल ४२१ श्लोक हं । 

इसी के आदशं पर नृसिंह देवज्ञ ने णक १४८० मे “महादेवी' नाम कौ एक 
दूसरी सारणी भी तयार की, जिसमें अयनांश १३०४५ है ओर पलभा 3 ४१ अंगुल । 
* मटेन्द्रसूरि 

महेद्रसूरि फिरोजशाह वादशाह की सभाके प्रधान पंडित थे । उन्होने 'यंत्रराज 


नामक यंत्र भी १२९२ शक मे वनाया था। इनकी लिखी यन्तराज नामक पुस्तक 
की टीका इनके शिष्य मलयेन्दुसूरि ने लिखी थी जिसको उपपत्तिके साथ 


१. वषं सिन्धुरदशं नाम्बरगुणेयति कलेः सम्मते । 
माति माघवतंज्िके च विहितो प्रन्यक्रियोपक्रसः ।। गणक-तरगिणी, पृष्ठ ४६। 


२. गणक-तरगिणी, पृष्ठ ४६-४७ । 
३. अर्थात्‌ विशुव के दिन मध्याह्न के समय १२ अंगुल के शंकु की छाया) 


ष ति नको 


भास्कराचायंके बाद १८९ 


महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने णक १८०४ (१८८२ ई०) में चन्द्रप्रभाप्रेसस 
प्रकाशित किया था । इन्टोने सूयं की परम क्रान्ति २३०४८३५. -पायी ओर अयनांश 
की वापिक गति ५४ विकला लिखी दै । इस प्रथमे पांच अध्याय हैँ जिनके नाम 
ह--गणिताध्याय, यंत्रवटनाध्याय, यंत्ररचनाध्याय, यंत्रशोधनाध्याय ओर यंत्र 
विचारणाध्याय । सुधाकर द्विवेदी समर्षति हैँ कि यह्‌ ग्रंथ शायद किसी फारसी ग्रंथ 
का अनुवाद 1” 
* महादेव 

महादेव ने पंचांग वनाने कौ सुविधाके लिए "कामधेनु" नामक करण-ग्रंथ 
णक १२७९ (१३५७ ई०) मे वनाया धा । 
# पद्मनाभ 

'ध्रुवश्रमयंत्र' नाम का ग्रंथ पद्मनाभ ने १३२० शक के लगभग रचाथा 
जिसमे केवल ३१1 श्लोक टै। इसमे ध्रवश्रमयत्र का वणन है जिससे रात को 
ध्रवमत्स्य नामक नक्षत्र पुंज को वेध करके समयका जान करने की रीति वतायी 
गयी है । इस ग्रंथ की टीका स्वयं प्रन्धकारने कीदटै। दिनम सूयंकेवेधस 
समय का ज्ञान करने की रीति है जिससे लग्न का ज्ञान भीटहो सकतादै। २५८ 
नक्षत्रों के योगतारो के मध्योन्नतांण भी दिये गये ह, जिससे प्रकट होता है करि यह्‌ 
२४ अक्षांण के स्थानों के लिए बनाया गया था। 
ॐ दामडदर्‌ 

दामोदर का (भटतुल्य' नामक आयंभटानुसारी एक करण-ग्र॑थ है जिसका 
आरंभ वपं शक १३३९ (१४२७ ई०} है; ये पद्मनाभ के शिष्यथे ओौर इन्टाने 
"ध्रुवश्रमयंत्र' पर टीका लिखी थी । इसमे जयनगति ५४ विकला वापिक वतायी 
गयी है । इन्टोने नक्षत्रों के योगतारोंके भोगांग ओौर शर दिये है जो अन्य ग्र॑ध- 
कारके भोगांशो से कुछ भिन्न है; इससे जान पड़ता है किं इन्होने स्वयं वेध कर 
के इनका निश्चय किया हे । 
# गंगाधर 

गंगाधर ने कलि संवत्‌ ४५३५ (णक १३५६) में प्रचलित 'सू्यं-सिद्धांत' के 
अनुसार एक तंतर-्र॑थ रचा है जिसका नाम है “चाद्रमानाभिधान तत्न । इसमें चादर. 
मास के अनुसार ग्रहों की गति देकर ग्रह॒ स्पष्ट करने की रीति वतायी गयी हं। 


१. गणक-तरगिणी, पृष्ठ ४९। 


(९ नि 
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# मकरन्द 

मकरंद ने क १४०० (१४७८ ई०) में 'सूर्य-सिद्धंत' के अनुसार तिथ्यादि 
साधन के लिएु अपनेही नाम की एकसारणी काशीमें रची थी, जिसके अनुसार 
काणी ओर मिथिला आदि प्रान्तों मे अव भी पंचांग वनाये जाते हैँ। यह सारणी 
दिवाकर देवज्ञ के मकरंद-विवरण ओर विश्वनाथ के उदाहरण के साथ प्रकाशित 
ई हं ओर आज भी भिलतीदहं। गोकुलनाथ ने १६८८ शक मे इसकी उपपत्ति 
भी लिखी हे । इस सारणी काअनुवाद अंग्रेजीमे वेटलीने क्ियाथा। इसीका 
विस्तार करके मिरजापुर के पं० रघुवीरदत्त ज्योतिषी ने 'सिद्धखेटिका' नामक 
एक सारणी तैयार की थी जो शाके १८०५ (१८८३ ई०) में भारतमित्र यंत्रालय 
से प्रकाशित हुई थी । इस सारणी में तिथि, नक्षत्र, योगों ओौर ग्रहों की दंनिक 
गति दी गयी ह जिससे इन विषयों की स्पष्ट गणना बहुत ही सुगमतासे की जा 
सकती हं । इसमे पंचांग वनाने की प्रायः सभी वातं वतायी गयी है । इसमें बीज- 
संस्कार करनेके लिए भी कहा गया हं ओर इसका नियम बताया गयां 


#* केशव द्वितीय 
'विवाह-व्‌दावन' के रचयिता केशव की चर्चा पटलेहो चुकी ह॑ जिन्हें 
गणक-तरंगिणी' मे केणवाकं कठा गया हं । दूसरे केशव उनसे भिन्न हैँ । यह श्रह- 
लाघव' के प्रसिद्ध लेखक गणेश देवज्ञ के पिता ओर ज्योतिष के महान्‌ आचार्यं 
ओर संशोधक थे । इनका जन्म पश्चिमी समुद्रके तीर नदिग्राममें हआ था। 
इनके जन्म का समय कहीं नहीं लिखा मिलता । सूयं, चद्रमा ओर ताराग्रहों का 
वेध करके गणना ठीक करने के लिए इन्टोने वड़ा जोर दिया दहं ओौर भविष्य के 
लिए पथप्रदशक का काम किया 1 इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहकोौतुक' हं जिसकी 
मिताक्षरा टीका भी इन्होने स्वयं लिखी थी। इससे प्रकट होता कि श्रहोंके 
वेध मे ये निपुण थे । ब्राह्म, आयं भटीय ओौर सूर्यं-सिद्धांत आदि के अनुसार अये हुए 
ग्रहों के स्थानों में बहुत अन्तर देखकर इन्होंने लिखा है कि किस ग्रहके लिए कितना 
बीज-संस्कार देना चाहिये ओर वताया हं कि सदव वतमान घटनाओं को देखकर 
ग्रहगणितं करना चाहिये । 
एवं बहवंतरं भविष्ये सुगणकंनक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तादिनिः वतमान 
घटनामवलोक्य न्यूनाधिकमगणाये प्रंहगणितानि कार्याणि । यद्रा तत्कालक्षेपक- 
व्ष-मोगान्‌ भ्रकल्प्य लघुकरणानि कार्याणि 1 ` 


१. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पुष्ठ २५९ । 


क" र्कृच्यगककक् च 


+ ~. ~ 
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"ग्रहकौतुक' का आरम्भ णक १४१८ (१४९६ ई०) में हुआ था। इसके 
अतिरिक्त इन्टोने 'वपंग्रहसिद्धि'",'जातकपद्धति, जातकपद्धतिनिवृत्ति", 'ताजकपद्धति", 
“सिद्धांतवासना-पाठ', “मृहूर्त-तत्तव', “कायस्थादि-धरमम-पद्धति', क्ुण्डाप्टक-लक्षण', 
“गणित-दीपिका' नामक पुस्तकों की रचना कीथी 1 इससे प्रकटदहै किये ज्यो- 
तिप की सभी शाखाओं के अच्छे विद्वान्‌ थे ओौर ग्रहो की वेध सम्बन्धी वातो को 


आजकल के वेज्ञानिकों को तरह लिखते थे । 
#* गण दवन्न ८ 

गणेश दंवज्ञ भी अपने पिता के समान ज्योतिषको प्रायः सभी शाखाओं के 
अच्छे विद्वान्‌ धे ओौर ग्रहो का वेध करके उनकी ठीक-ठीकं गणना करने के पक्षम 
थे ।१ इनका मुख्य ग्रथ श्रहलाचव' है जिसमे ग्रहों कौ गणना करनेके लिए ज्या, 
कोटिज्या आदिसे काम नहीं लियागया है । यह्‌ बड़ पांडित्य की वात है। श्रह- 
लाघव" का आरम्भ णक १४४२ (१५२० ई०}) है । यह इतना अच्छा प्रथ समञ्ला 
गयाथा कि इसकी कई टीकां हृदं । शक १५०८ मे गंगाधर ने, शक १५२ 
मत्लारिने ओर लगभग शक १५३४ मे विश्वनाथ ने इसकी टीकाएं लिखी थीं। 
सुधाकर द्विवेदी ने इस पर उपपत्ति के साथ एक सुन्दर टीका लिखी है जिसमें 
मलत्लारि ओर विश्वनाथ कीटीकाओं का भीसमवेश है । इस प्रथ का प्रचार 
महा राष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ग्वालियर आदि क्षेत्रो मे अवभीहं। 

दस ग्रंथ में मध्यमाधिकार्‌, स्पष्टाधिकार, पंचताराधिकार, तिप्रश्न, चन्द्रग्रहण, 
सूयंग्रहण, स्थूल ग्रहण साधन, उदयास्त छाया, नक्षत्रषछठाया, ्छगोन्नति, ग्रहयुति 
ओर महापात नामक १४ अधिकार हैँ । विश्वनाथ ओर मत्लारि ने अपनी 
टीकाओं में पंचांग-ग्रहणाधिकार का नाम भी लिखा है। 

'बृहत्तिथिचितामणि' ओर 'लघुतिथिचितामणि' नामक सारणियां भी गणेश 
देत्रज्न की वनायी हई, जिनसे पंचांग के लिए तिथि, नक्षत्र, तथा योगो का 
साधन बहत सरलता से ओर कम समय मेकियाजा सकता है । इनके अतिरिक्त 
निम्नांकित रथ भी गणेश देवज्ञ के लिखे हुए ह - 

सिद्धात-शिरोमणि टीका, लीलावती टीका (शक १४६७), विवाहु-वृन्दावन 
टीका (शक १४७६), मुहूतं तत्त्व टीका, श्राद्धादि निर्णय, छन्दोऽणेव टीका 
सुधीररंजनी, तजनी यन्त्र, कृष्ण जन्माष्टमी-निणंथ ओौर होलिका-निणंय । 


१. कथमपि यदिदं चेदमूरिकाले श्लथं स्यान्मुहुरपि परिलक्षयेन्दुग्रहाद॒क्षयोगम्‌ । 
सदमलगुरतुल्यप्राप्तब्ुद्धिप्रकाशंः कथितसदुपपत्या शुद्धिकेन्द्रे भ्रचात्ये । 
--वृहतिथि-चितामणि (गणक-तरंगिणी, पृष्ठ ६३ के अनुसार )। 
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# लक्ष्मीदास 

लक्ष्मीदास ने शक १४२२ (१५०० ई०) मं भारस्कराचा्यं के सिद्धात- 
शिरोमणि" की टीका उपपत्ति ओर उदाहरण के साथ की थी, जिसका नाम दै 
गणिततत्व चितामणि ।' 


# ज्ञानराज 
सिद्धांत-सुन्दर' नामक करण-ग्रन्थ के कर्ता ज्ञानराज थे । यह वतंमान सूयं- 
सिद्धांत के अनुसार वनाया गया है । इसका क्षेपक १४२५ णक काट; इसलिए 
यही इसका रचना काल समञ्ना चाहिये । पहले गोलाध्याय है जिसमे सृष्टिक्रम, 
लोकसंस्था, आदि १२ अध्यायर्है ओर गणिताध्यायमे मध्यमाधिकार आदि 
८ अध्यायर्है। मध्यमाधिकार मे वीज-संस्कार की वात भी कही गयीदहे । यह्‌ 
नहीं बताया है कि इनके समय मे अयनांश क्या था, परंतु अयनांश की वार्पिक गुति 
एक कला वतायी है ओर लिखा दै कि मध्याह्ल छाया से-जाने हए स्पष्ट सूर्यं ओर 
गणना से आये हुए स्पष्ट सूयं का अंतर निकाल कर.अयनांश ठीक-टीक ज्ञात कर 
लेना चाहिये जेसा “सूयंसिद्धांत' मे बताया गया है । 
सूये , . 
सूयं ज्ञानराज के पुत्र थे। भास्कराचायं के बीजगणित के भाष्य में इन्टोने 
अपना नाम सू्यदास लिखा है ओर एक अन्य ्रन्थ मे अपना नाम सूयप्रकाश लिखा 
है । लीलावती की टीका "गणितामृत-कूपिका' इन्हीं की लिखी हुई हे, जो १४६३ शक 
की रचनादटै । उस समय इनकी अवस्था ३४ वपं की धी। इसलिए इनका 
जन्म शक १४२९ में हुआ था । इनके लिखे प्रन्थोके नाम है: लीलावती-टीका 
बीज (गणित) टीका, श्रीपति पद्धति गणित, बीजगणित, ताजिक ग्रन्थ, काव्यद्रय 
ओर बोध-सुधाकर वेदांत ग्रंथ । कोलन्रूकं के अनुसार इन्ठोने सम्पूणं सिद्धात-शिरो- 
मणि टीका भी लिखी दहै, परंतु लीलावती कौ टीका में इन्टोने स्वयं जिन अपने 
आठ श्रथ के नाम लिखे है उनमें यह नाम नहीं आया दै। 
# अनंत प्रथम - 
अनंत प्रथम ने शक १४४७ मे पंचांग बनाने के लिए अनतसुधारस' नामक 
ग्रंथ लिखा था, जो सुधाकर द्विवेदी के मतसे एक सारणी दै। 
# दुंढिराज 


, . दुंदिराज का बनाया जातकाभरण' ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ठै, जिससे जन्मपत्री 
बनायी जाती है । इन्होंने अनन्तक्रत “सुधारस' की टीका भी की है, जिक्षका नाम 
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सुधारसकरणचषक' है ओर ग्रहलाधववोदाहरण, ग्रहफलोपपत्ति, पंचांगफल, कुडकल्प- 
लता ग्रंथों को भीलिखा है। इन्टोने अपना जन्मकाल कहीं नहीं लिखा दै, परतु 
जानराज के यह शिष्य थे; इसलिए उनके पुत्र "सूर्य" के समकालीन अवश्य रहे होगे । 


# नीलकंठ 
नीलकंठ ने (ताजिक नीलकठी' नामक बहुत प्रसिद्ध प्रथ लिखा है, जिसे 
ज्योतिषी लोग व्प॑फल बनाने के लिए अवभी काम में लाते है। इसमे फारसी आर 
अरवी के वहत-ते णञ्द अये हैँ । यह्‌ अक्रवर बादशाह के दरवार के सभा-पंडित थे 
गैर मीमांसा तथा सांव्यशास्तर के अच्छे विद्रान्‌ थे । नीलकटठी का निर्माण्‌-काल शकः 
१५०९ .१५८७ ई ०) है । इस पर विश्वनाथ ने उदाहरण के साथ एक टीका शक 
१५५१ मेकी थी। सुधाकर द्विवेदी लिखते हँ कि इन्टोने एक जातकपद्धति भी 
लिखी है, जो मिथिला मे बहुत प्रसिद्धदहै। 


* रामदेवज्ञ | त 

रामदेवज्ञ नीलकंठ के छोटे भाई थे । शक १५२२ में इनका रचित "मुहूतं- 
चितामणि' ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध दहै ओौर ज्योतिष के विद्याथियों को पदाथा जाता है। 
` इस प्रान्त में यात्रा, विवाह, उत्सव आदि सभी बातों के लिए इसी ग्रन्थ के आधार 
पर सादत निकाली जाती है । इस ग्रंथ पर "पीयूषधारा"-नामक टीका इनके भतीजेः 
नीलकंठ के पृत्र गोविन्द ने लिखी है, जो वहत प्रसिद्ध है। 

इनका रचा “रामव्रिनोद' नामक एक करण-ग्रंथ भी है, जिसे अकवर बादशाह 
के कृपापात्र जयपुर के महाराज रामदास की प्रसन्नता के लिए शक १५१२ मे पंचांग 
वनाने के लिए लिखा गया था। इसमे वषंमान, क्षेपक ओर ग्रहगति वतंमान 
सूयं-सिद्धात के अनुसार दिये गये ह । बीज-संस्कारभी दिया गयाहै! इसमे ११ 
अधिकार ओर २८० श्लोक हं । 


कृष्ण दवज्ञ 


कृष्ण देवज्ञ बादशाह जहांगीर के प्रधान पंडित थे। भास्कराचायं के बीजगणित 
कौ नवाकुर नामक सुन्दर टीका इनकी लिखी हुई है जिसमें कई नवीन .कल्पनाएे 
है । सूयं-सिद्धांत की गूढ़ाथंप्रकाशिका टीका के लेखक रंगनाथ लिखते है कि कृष्ण- 
देवज्ञ ने श्रीपतिपद्धति की टीका ओर “छादक-नि्णेय' भी लिखा है । इन्होंने अपना 
समय; नहीं लिखा है। सुधाकर द्विवेदी का अनुमान है कि इनका जन्मकाल शकः 
१४८७ के लगभग होगा । 


४ 
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* गोविद देवज्ञ 

गोविद देवज्ञ नीलकंठ देवज्ञ के पत्र ओर राम दैवज्ञ के भतीजे थे। इन्होने 
“मुहतं चिन्तामणि" की पीयूषधारा' टीका काणी मे शक १५२५ (१६०३ -ई०) 
मे लिखी थी । यह ज्योतिष, व्याकरण, कान्य, साहित्य आदि में निपुण थे ओर १४७१ 
शक के आश्विन शुक्ल ७ रविवार पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न हूए थे । 


ॐ विष्णु 
विदभं देश मे पाथरी नाम का एक प्रसिद्धरगँव है जिससे पच्छिम १० कोस 
पर गोदा नदी के उत्तर किनारे पर गोलग्राम एक गाव दै। इसमे एक कूलणएेसाथा 
जिसमे वहुत-पे विद्धान्‌ ओौर प्र॑थकार होगयेदैँ। विष्णु इसी कुल के थे । इनका 
लिखा ^सौरपक्षीय' एक करण-ग्र॑थ है जिसका आरम्भवषं शक १५३० है । इसकी 
टीका उदाहरण के साथ इनके भाई विष्वनाथ ने शक १५४५ मे की थी । "सिद्धात- 
ततत्व-विवेक' के कर्ता प्रसिद्ध कमलाकर इसी वंश के थे। 
# मट्लारि 
मल्लारि उपर्युक्त विष्णु के वंश मेथे। इन्टोने ्रहलाघव' पर उपपत्ति सहित 
एक सुन्दर टीका लिखी है जिससे जान पड़ता हं कि वेधके कामों मे यह वड निपुण 


थे ओर समक्षते थे कि प्राचीन ज्योतिष प्रथो मं गणनाकाजो भेद पड़ जातां 
उसका कारण क्या है ओर वीज-संस्कार की आवश्यकता क्यों पडती है। इन्टोने 


अपना समय नहीं लिखा है, परंतु सुधाकर्‌ द्विवेदी कामत दहै कियट्‌ शक १४९३ में 


उत्पन्न हुए हगि । 
* विश्वनाथ 

विश्वनाथ भटोत्पल के समान टीकाकार थे -ओौर पूवेवणित गोलग्राममें 
उत्पन्न हृए थे । 'ताजिकनीलकटी' को टीकामे वह लिखते है कि शक १५५१ 
(१६२९ ई०) मे यह टीका पूरी हुई थी 1 विष्णुकृत करण-ग्रन्थ कौ टीका १५४५ में 
की गयी थी । 'इन्होने जो उदाहरण दिये हैँ वे शकं १५३४ के हैँ । इनके उदाहरण 
मुख्यतः १५०८ १५३०,.१५३२, १५४२ ओर १५५५ शक के ह 1. ` + ` 


इन्होने ^सू्यं-सिद्धांत' पर “गहना्थंप्रकाशिका' तथा ।सिद्धांतशिरोमणि, करण 
त्‌हल, मकरंद, ग्रहलाघव, गणेशः देवज्ञ कृत॒ “पांतसारणी, अनंत सुधारसः, ओौरं' 
रामुःविनोद-करण प्रर टीक्राएः तथा" नीलकंटठी पर. समातंत्प्रकाशिका, टीकाः (शकः 


च 


4५५१ मे) लिखी है । इन सव प्रथो को इन्दोने काशी में लिखाथा। “^ ~` 
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* न सिह 

नसिह भी गोलग्राम के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हए थे ओर इन्होंने अपने 
चाचा विष्णु तथा मल्लारि से शिक्षा पायी थी । णक १५३३ मे “सूयसिद्धांत' पर 
सौरभाष्य नामक टीका उपपत्ति के साथ तथा “सिद्धांत-शिरोमणि' पर वासना- 
वातिक टीका १५४३ शक मे लिखी थी, जिनमे पर्याप्त विशेषता है । इससे प्रकट 
टोतादटै किये गणित ज्योतिष में बड़े निपुण थे। 
+ रगनाथ | 

रंगनाथ विदं प्रान्त के पयोष्णी नदी के तीर पर दधिग्राम के प्रसिद्ध कूल 
मे उत्पन्न हए थे 1 इन्होने सूयंसिद्धांत' पर गूडाथप्रकाशिका' टीका लिखीदहै, जो 
गक १५२५ (१६०३ ई०) मे, जिस दिन इनके पुत्र मुनीश्वर का जन्म हुआ था, 
प्रकाशित हई थी । यह ज्योतिष सिद्धान्त के अच्छे आचायं थे, क्योंकि अपनी टीका 
उपपत्ति सहित लिखी 


#* मुनीश्वर 

मुनीश्वर रगनाथ के पुत्र थे ओर शक १५२५ मे उत्पन्न हुए थे 1 इन्टोने 
लीलावती" पर "निसष्टा्थंदूती लीलावती-विवति" नामक टीका, सिद्धान्त-शिरोमणि 
के गणिताध्याय ओौर गोलाध्याय पर मरीचि नामक टीका ओर “सिद्धान्तसावंभौमः'. 
नामक स्वतंत्र सिद्धान्त ग्रन्थ शक १५६८ मे रचा था। गणक-तरगिणी' के अनुसार 
इन्टोने 'पाटीसार' नामक स्वतंत्र गणित पर भी. पुस्तक लिखी थी । यह्‌ प्रसिद्ध 
भास्कराचायं के बड़ प्रशंसक थे । “सिद्धांतसावेभौम' के वषंमान, ग्रहभगण, आदि. 
सुयं-सिद्धात से लिये गये हेँ। , 

इनका दूसरा नाम विश्वरूप था ।.यह्‌ .शाहजहां बादशाह के आश्रय में थे: 
ओर उनके राज्याभिषेक का समय इन्होने अपनी पुस्तक में लिखा है। 


दिवाकर | 
दिवाकर गोलग्राम के प्रसिद्ध ज्योतिषियो के कुल मे शकः १५२८ में उत्पन्न हए 
थे । शक १५४७ मे “जातक मागंपद्म' नामक जातक ग्रंथ लिखा था 1 केशवीजातक 
पद्धति" पर प्रौढमनोरमा टीका भी इन्हीं की लिखी हई है । इन्होंने शक १५४१ मे 
मकरदसारणी पर मकरंद विवरण नामक. उदारण सहित टीका भी. लिखी थी । 
* कंमलाकार | 


कमलाकर ज्योतिष के एक एक प्रसिद्ध आचायं है। इनका जन्मःशक १५३० 
(१६०८ ई०) के लगभग हुआ था । 


। 
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“सिद्धांततत्त्व विवेक' कमलाकर का प्रसिद्ध सिद्धांत-ग्रंथ है, जिसे इन्टोने काशी 
मे शक १५८० मं प्रचलित ^सू्ं-सिदधान्त' के अनुसार लिखा था । इसमे बहुत-सी 
नवीन बातो का समावेश है, परंतु इन्टोने लिखा है कि सूयं-सिद्धांत' की गणनासे 
यदि वेधसिद्ध गणना में अंतर दिखाई पड़ तो भी उसमें बीज-संस्कार करके गणना 
न करनी चाहिये । एक प्रकार से इन्होंने अमावस्या, पूणिमा आदि की परिभाषा 
ही बदल दी; अमावस्या वह्‌ क्षण नहीं रह गयी जव सूयं ओर चंद्रमा के भोगांशो 
का अंतर वस्तुतः शून्य हो; अमावस्या वहक्षणटहो गयी जव 'सूय-सिद्धात' के अनु- 
सार सूयं ओर चद्रमाके भोगांशो का अंतर शून्य निकले। इस प्रकार यहभी 
संभव हो गया कि सू्य-ग्रटण का मध्य अमावस्यासे कई घंटे वाद या पटनेहो। 
इस विषय पर इनके वचन १ “सूर्यं -सिद्धांत' के अंधभक्त बड़ जोरों से अपने समर्थन 
मे उपस्थित करते हैँ । इन्होंने भास्कराचायं ओर मुनीश्वर की कई ठीक वातो का 
खंडन केवल इसलिए कियादहैकिये सूर्य-सिदधान्त' के अनुकल नहींहें। स्पष्टदहै 
कि कमलाकर के समय मे ज्योतिष का पतन इतना हो चूका था कि उन्नति करना 
भी पाप समज्ञा जाने लगा । 

“सिद्धाततत््व विवेक' में कू नयी बाते भी लिखी गयी हँ जिनसे पता चलता 
है कि यह विदेशी ज्ञान को एक हद तक अपनाना अनुचित नहीं समज्लते थे । किसी 
भारतीय ज्योतिष ग्रंथ में ध्रूवताराके चलने की बात नहीं लिखी है, परंतु इन्ोने 
लिखी है । स्थानों के पूरब-पच्छिम अंतर को पुराने ज्योतिषी रेखांश या देशान्तर 
कहते थे, परंतु इन्टोने इसका नाम तूलांश' रखा है, जो फारसी के (तूल ' (लंबाई) 
शब्द से निकला है। विषुववृत्त पर खालदात्त नगर को मुख्य याम्योत्तर वृत्त पर 
समज कर २० नगरों के अक्षांश ओर त्रूलांश दिये गये ह जिसके अनुसार कुछ नगरों 
के अक्षांश ओौर तूलांश नीचे दिये जाते हं: 


अक्षांश ` तलाश 
अंश कला अंश कला 
उज्जयिनी २२ १ ११२ ~ ° 
इद्रप्रस्थ ` २८.१३. 014; 
सोमनाथ २९ ०११. . ` 4५६ ०. 
-काशी २६ ५५ 01 अ 


, १. -अदष्टफलसिद्धययं निर्वोजाकक्तिमिव हि । 
ˆ गणितं यद्धि दष्टाथं तद दष्टदचदमवतः सदा ।। मध्यमाधिकार, ३२६ । 


। 


ऋ ऋ त ककः ` क क वः व व ^ क अकः क ककः कक्ररक चकः 


भास्कराचायं के बाद १९७ 


अक्षांश तूलांश 
अंश कला अश कला 
लखनऊ २६ ३० ११४ १३ 
कन्नौज २६ २३५ ११५ ० 
लाहौर । ३१ ५० १०९ २० 
काबुल २.४ ६० १९६ 9 
समरकद ३९ ४० ९९ ० 


इसमें स्वयं काशी का अक्षांश ढ्‌ अंश के लगभग अशुद्धदहै । तूलांशोमे भी 
२ अण तक न्यूनता ओर अधिकता है। खालदात्त का ओसत देशांतर यहाँ के आंकड़ों 
से ३४० ५२ प्रिनिच से पच्छिम निकलता है । वहां भ्रूमध्य-रेखा पर कोई नगर नहीं 
दै । निकटतम नगर जिसका नाम संभवतः खालदात्त हो सकता है कवेडल्लो है 
जिसका देशान्तर ३४० ५० पण्छिम ओर भक्षांश ७००“ दक्षिण है। 

इन्टोने तुरीय यंत्रसे वेध करने की रीति विस्तारके साथ लिखीदहै। यह भी 
लखा है कि सूर्यग्रहण काल में चंद्रमा पर रहने वालों को पृथ्वी पर ग्रहण लगा हुआ 
दिखाई पड़ता है जो बिलकुल ठीक है। मेघ, भूकप, उल्कापात का कारण भी लिखा 
दै जो कुछ-कु्ठ ठीक है! अंकगणित, रेखाणित, क्षेतरविचार ओर ज्यासाधन की 
रीतियां कई वातो मे विलकूल नयी हँ । अधिकांश सिद्धांत-ग्रथो मे ३४३८ की त्रिज्या 
के अनुसार ज्याओं की सारणी दी गयी दहै, परंतु कमलाकर के ग्रंथ में त्रिज्या ६० 
मान कर प्रत्येक अंश कीज्यादी गयीदहं जो गणनाके लिए बड़ी सुगम हं। ग्रह 
के भोगांश से विषुवांश निकालने की सारणी भी हं। यह वात किसी ओर सिद्धांत 
ग्रथ में नहीं हं । इन सव नवीन बातों को लिखते हृए भी यह्‌ ज्योतिष की शोध के 
विलकृल विरुद्ध थे यह्‌ दुःखजनक वात ह । 

पूवंलिखित मुनीश्वर इनके समकालीन थे ओर दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी 
थे । मुनीश्वर भास्कराचायं के पक्ष मे थे ओर यह सूयं-सिद्धांत के पक्ष मे। 


“सिद्धां तततव विवेक" ज्योतिष कौ आचायं परीक्षा में नियत है ओर इस पर 
प्रतापगढ़ (अवध) के मेहता संस्कृत विद्यालय के ज्योतिष के अध्यापक पं० गंगाधर 
मिश्र ज्योतिषाचायं की अच्छी टीका दहै । इसका एक संस्करण सुधाकर द्विवेदी ओर 
या ज्ञा की टिप्पणी सहित ब्रजभूषणदास कपनी ने सन्‌ १९२४ मे प्रकाशित 
केया था। 


+ नित्यानंद 


नित्यानंद कुरुक्षेत्र के समीप इ्रपुरी के रहने वाले थे ओर इन्होने संवत्‌ 
१६९६१६३९ ई०) मे “सिद्धातराज' नामक ्रंथ की रचना को थी। इसमे गोला- 
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ध्याय ओर गणिताध्याय के प्रायः सव “अधिकार है । विशेषता यह्‌ है कि इसमे वषं- 
मान सायन है ओौर इसी के अनुसार ग्रहो के भगणोंके मान द्यि गये, ओर 
मीमांसाध्याय में कहा गया है कि सायन मान ही देवपि के मत के अनुसार ठीक रहै, 
निरयन नहीं । इनके अनुसार एक कल्प में सायन दिनों की संख्या १५७७८४७७८८१०१ 
है । इसलिए १ वपं मे ३६५.२४२५ दिन अथवा ३६५ दिन १४ घड़ी ३३ पल ७"४ 


विपल होते ह 1 इस समय सूक्ष्म यत्रो से निकाला हुआ सायन वपं कामान ३६५. 


दिन १४ घड़ी ३१ पल ५३४ विपल है । 
ग्रहो को स्पष्टक्ररने से लिए वीज-संस्कार करने कोभी कटा गयादटै। 
“भग्रहयुत्यधिकार' मे रु तारोके भोगांश ओौर शर दिये गये हं । 





५९ 


गयी ॐर उनकी कध्णनण्ण 


दाराज सवाई जयसिह्‌ द्वितीय, जयपुर के थे ओर उनका जन्म १६८६ इ० 
मे हुआ था ।२ तेरह वषं की आयु में वह्‌ अविर राज्य की गही पर वठे। 


उसके थोडे ही वषं बाद ओरंगजेव का देहान्त हज । अपना राज्य स्थापित करने 
मे उन्हें पहले तो कठिनाई हुई, परंतु १७०८ में उन्होने पूरे प्रात पर मपना अधि- 
कार कर लिया । १७१९ में मुटहम्मदशाह ने उन्हं आगरा प्रांत. का शासक नियुक्त 
किया ओर कुष ही काल वाद मालवा का । उनकी मृत्यु १७४३ मे हुई । 

जयसिंह का काल अत्यन्त अशांतिमय था, परन्तु उन्होने अधिकतर चाणक्य 
नीति से.काम लिया ओर सफलता पायी 1 उन्होने नयी राजधानी स्थापितः की, 
जिसका नाम जयनगर अश्वा जयपुर पड़ा 1 उनके समय में वह विद्या काकेन्द्रवन 
गया । उन्होने वहुत-सी धर्मशालाएं ओर सराय वनवायीं, ओर पाँच प्रमुख नगरो में 
ज्योतिष वेधणालाएं स्थापित कीं । उन्होने वैज्ञानिक अन्वेषण का नवीन मागें खोज 
निकाला ओौर उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली । इस वारे मे उनकी लगन 
आज भी अनुकरणीय हुं । उनकी वेधणालाएं भारतीय इतिहास के अन्धकारमय 
कल में परम उज्ज्वल प्रकाण-स्तंभ की तरह उत्पन्न हई । 

. वचपन सं ही जयसिंह को ज्योतिष से प्रेम था ओर जंसा उन्होने स्वयं लिखा 
हे, सदा अनुशीलन करते रहकर इसके सिद्धांतों ओौर नियमों का प्रगाढ ज्ञान 


१. यह वही वषं है जिसमें प्रसिद्ध न्रिटिश वेज्ञानिक न्यूटन की प्रिसिपियाः 
नामक पुस्तक समाप्त हुई । इस पुस्तक में गति-विज्ञान के आधुनिक सिद्धात हे। 
-““ २. *इस अध्याय को अधिक्रांश बातं केऽ महोदय दारा लिखित ए गाइड दु 
दि आंबजर्वंटरीज एेट दिल्ली, जयपुर, उन्जंन एेड बनारस' से ली गयी है । ` 
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उन्दने प्राप्त किथा। परंतु उन्होने देखा कि उस समयकी सारणियों से गणना 
करने पर परिणाम दृक्तुल्य नहीं निकलता, अर्थात्‌ उन्होने देखा कि आकाशीय 
पिडों की वेधप्राप्त ओर गणनप्राप्त स्थितियों में अंतर रहता है 1 इसलिए उन्होने 
स्वयं नवीन सारणियां बनाने का संकल्प करिया । इस उदेश्य के लिए उन्होने प्रत्येक 
रीतिसे सफलता.पने की चेष्टा कौ । उन्होने दन्द, मुसलिम ओर यूरोपियन 
प्रथो का अध्ययन करिया । कई विदेशी ग्रंथों को एकत्र किया ओर उनका अनुवाद 

करा लिया । उन्होने इन सव कामों के लिए कई विदान्‌ लगा रखेये ओर उनमें 
से कुष्ठ को तो उन्होने विदेश भी भेजा ताकिवे वहाँसे काम सीखकर आयं । 
उन्होने कुष यूरोपियन तथा अन्य देश के ज्योतिषियों को अपने यहां आमंचित कर 
लिया । पहले उन्होने दिल्ली मे एक वड़ी-सी वेधशाला वनवायी ओर सात वर्षो 
तक सावधानी से वेध आदि करते रहै, जिसका मुख्य उदेश्य था एक नवीन तारा 
सूची वनाना । पीछे उन्होने जयपुर, उज्जैन, बनारस ओर मथ॒रामें भी वेध- 
णालाएं स्थापित कीं । ` 


# ज्ञान कटां से प्राप्त किथ।[ ? 


जयसिंह के लेखों से तथा अन्य सामग्री से इस वात का पता चलतादै कि 
वह इन प्रथो से परिचितथे: टालमी की देलमेजेस्ट'; उलृगवेग की ज्यौतिष 
स।रणिर्याँ; यंत्र राज (पेस्ट्रोलेव) पर कुष ग्रंथ; ला हायर की ज्यौतिष सारणियां; 
फलं मस्टीड की “ईिस्टोरिया सेलेस्टिस ब्रिटेनिका'; यूकिलड वो ज्यामिति; समतल 
तथा गोलीय ्िकोणमिति पर कुष पुस्तकं ओर लघुगणक (लांगरिथ्म) बनाने की 
रीति । अवश्य ही उन्टोने अन्य पस्तकं भी पढ़ी होंगी, परतु उनक्रा पता लगना 
असंभव है, क्योकि उनक। पुस्तकःलथ अव नष्ट हो गयादहै। 
टालमी के 'सिनटेक्सिस' नामक प्रंथने यूरोपमे एक हजार वर्षो तक राज 
कया ओर अरव वालों मं भी अनुवाद के वाद इस ग्रंथ का राज लगभग उतनेही 
काल तक वना रहा । जयसिह इस पुस्तक से अत्यन्त प्रभावितथे ओर उन्होने 
इसका अनुवाद अरबी पाठ से कराया । अनुवादकर्ता जगन्नाथ नामके एक पंडित 
थे, जो जयसिह्‌ के ज्योतिपियो के प्रधान थे। जगन्नाथ ने इस पुस्तक कानाम सम्राट्‌- 
सिद्धांत" रखा । जगन्नाथ ने लिखा है कि जयसिह को नवीन यंत्र बनानेका ओौर 
नवीन रीतियां निकालने का वड़ा शौक था ओर इसमे वह बहुत चतुर थे । वेध- 
णाल। के लिए नाडी-यंत्र, गोल-यंत्र, दिगंश-यंत्र दक्षिणोदग्भित्ति, वृत्त-षष्ठांशक, 
सम्राद्‌-यंत्र ओर जयप्रकाश--ये यंत्र आवश्यक वताये गये ह । 
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* जयसिंह की सारणियां 

'जिज मृहम्मदशाही' नाम का सारणी-समूह जयसिह के अदेशानुसार वना । 
इसका नाम उस समय के सम्राट्‌ मुहम्मद शाह्‌ के नाम पर रखा गया था। इस 
ग्रथ की एक अपणं प्रति जयपुरमें है, एक सम्पूणं फारसी अनुवाद त्रिटिश म्यू- 
जियम मंदहै । यह सारणी उलृगवेग कौ सारणी को परिशोधित करके बनायी 
गयी थी । भूमिका के अनुसार ““उलूग वेग की सारणी ८४१ हिजरी के लिए थी । 
जिज मुहम्मदणाही ११३८ के लिए है; अर्थात्‌ उलृग्र वेग की सारणी को वने २९७ 
वप हो गये ह । इतने समय मे अयन ४ अंण ८ विकला हुआ । जिज मुहम्मदशाही 
मे क्रांति आदि का मान गोल से लिया गया दहै ।"' आगे यह भी लिखा है : ^“जय- 
सिह ने देखा कि तारो की स्थितियां प्रचलित सारणियों से, उदाह्रणतः सईद गुर 
गानी ओर खाकानी की नवीन सारणियों से या तसहीलात मुल्ला चाद अकवरणाही 
स, या हिदूयामूरोपीय ग्रंथों से, अशुद्ध निकलती रटँ ओर वेधप्राप्त स्थितियों 
से वहत अंतर पड़ता हैँ । विशेष कर अमावस्याके वाद चांद दिखाई पड़्नेमें 
गणना ओर आंखसे देखी वात मे मेल नदीं है । परंतु इन बातों पर ध्मं-कमं ओर 
राज्य की वातं आधित टह । फिर, ग्रहों के उदय-अस्तमें भी वेध ओौर गणनां 
अंतर रहता है. सौर तथा चाद्र ग्रहणो मे, ओर अन्य कई वातो मं भी, वहुत अंतर 
पड़ता है । तो उन्होने परम शक्तिमान्‌ सम्राट्‌ (मुहम्मद शाह)से इस वातकी चर्चा 
की । उन्होने प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि “आप ज्योतिष के सव भेदों को जानते हँ 
आपने इसलाम के ज्योतिपियों ओर गणितजों को, ब्राह्मणों ओर पंडितो को, तथा 
यूरोपके ज्योतिपियों को एकतर कियाहै ओौर वेधशाला बनवायी ह,तो आही 
इस प्रण्न को हल करने का कष्ट उठार्ये, जिसप्ते गणना से मिले समय ओर घटना 
के वस्तुतः हाने के समय का अंतर मिट जाय । 

"यद्यपि यह अत्यन्त कठिन कायं था, तथापि उन्होने इस आज्ञा का पालन 
करने के लिए कमर कसी ओर दिल्ली में वेधशाला के योग्य कई यंत्र बनवाये, जैसे 
समरकंदमंवनेये ओौर जो मुसलमानी ग्रंथो के अनुसार थे, जेप पीतल का जातुल- 
त्का, जिसका व्यास वर्तमान गजसे तीन गज था, ओर जातुल शन्तंन, ओर 
जातुल-जकतंन, गौर सद्‌स-फषखरी ओर शामला । 

“परंतु यह्‌ देखकर कि पीतल के यंत्र उतने सूक्ष्म वेव नदीं कर सकते थे 
जितना उन्होने समञ्ना था, क्योकिये यंत्र छोटे होते है, उनमें कला के अंक नहीं 
वन पाते, ओर उनकी धुरी धिस जाती है भौर उनमें हचक उत्सन्न हो जाती है, वृत्त 
के कद्र हट जाते है, ओर यंत्र के समतल विचलित हो जाते है, वे इस परिणाम पर 
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पहुचे कि हिपाकंस ओौर टालमी के वेधों मे अणुद्धियां इन्हीं. कारणों से उत्पन्न हई 
होगी । ५ 

“इसलिए उन्होने दाखुल-विलाफत शाह जहानावाद... ( दिल्ली ) में स्वयं 
आविष्कृत यंत्र वबनवाये, जैसे जयप्रकाश ओर रामय ओर्‌ सम्राट्‌-यंत्र, 
जिसका अधेव्यास १८ हाथ है ओौर जिसमे एक कला ङढ्‌जौ के बरावर है । इन्दं 
पत्थर ओौर चूने से वनवाया, जो पूर्णतया स्थिर रहते हैँ, ओर उनके बनाने में ज्या- 
मिति के नियमों पर ध्यान रखा गया ओर उन्हें याम्योतर तथा स्थान के अनुसार 
साधा गया, ओर नापने तथा स्थायी करने में सावधानी रखी गयी । इससे वृत्तो के 
हिलने, केद्रों के हिलने तथा हटने, ओर कलाओं की नापो मे सव असमानताणं दूर 
हो गयीं । इस प्रकार के वेधशाला बनाने की शुद्ध रीति स्थापित हुई ओौर वह 
अंतर जो तारों ओर ग्रहों कौ गणना-प्राप्त तथा वेधप्राप्त स्थितियोंमेंथा, दूर्‌ कर 
दिया गया । 


"ओर इन वेधो की सचाईकी परीक्षालेने के लिए उन्होने उसी प्रकारके 


यंत्र सवाई जयपुर, मधुरा, बनारस ओौर उज्जैन में वनवाये । जव ये वेधशाला 
वन गयीं तो देशांतरों का संस्कार करने पर सव जगह के वेधों में एकता 
पायी गयी । 

“...जव वेधशालाएं वन गयीं तों तारों की स्थितियांँ प्रतिदिन देखी जाने 
लगीं । जव इस काम मे कई वषं बीत चुके तो समाचार मिलाकियूरोपमें हाल 
मे कई वेधशाला वनी हँ ओौर वहां के विद्धान्‌ भी इसी प्रकारके काममेंलगे रहँ 
ओर वे बरावर परिश्रमः कर रहेर्हँ कि ज्योतिष की सूक्ष्मताओं कोश्ुदढता से 
नापा जाय । 

“इस कारण पादरी मंन्यूअल के साथ कई चतुर व्यक्तियों कोउसदेणमें 


भेजा गया ओर नवीन सारणियां मंगाकर, जोतीसदही साल पटने रची गयी 


थीं, . ओर उसके पहले को भी सारणियां मंगाकर ओर उनकी जांच करके वेधोंमे 
तुलना की गयी, तो पता चला कि चंद्रमा की स्थिति में आधे अंश का अन्तर 
पड़ता है । इसलिए वे इसन परिणाम पर पहुंचे क्रि मूरोपके यंत्र उतनी नापके 
ओर उतने वड़े व्यास के नहीं वनेथे; इसीसे उनसे जो गतियां नापी गयी थींवे 
पणंतया सच्ची नहीं थीं । .... 

, १ फलेमस्टीड का अधिकांश काम भित्ति-यंत्र से हुआ था, जिसका अर्धग्यास 
७ फुट था.1 पलेमस्टीड के पास दो दूरदशंकमभीये। 
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$ यंत्रराज क 

जयपुर्‌ मेँ यंत्रराजों (ेस्टरोलेवों) का अच्छा संग्रह है । जयसिंह ने पहले वड़े 
यंत्रराजों से काम लेना चाहा, परन्तु ये संतोषप्रद न निकले । जयपुर मं सात य॑त्र 
राज हं लेकिन उनकी रचना एक प्रकार की नहींहै। साधारण यंत्रमे धातुका 
एकं वृत्त होता है जो अंकित रहता है आर एक कड़ी से लटकता रहता है । उस पर 
एक पद्री घूम सकती है जिसको आकाशीय पिंड की दिशामें साधाजातादह। इस 
प्रकार उस पिडका उन्नतांशज्ञातहोीजातादहै॥ 

अरव वाले वहत पहले से ही अच्छे यंत्रराज बनाने लग गये थे । सत्रहवीं शताब्दी 
तक यह प्रधान यंत्र था। साधारणतः यह पीतल का वनताथा ओर इसका 
व्यास २ इंच से लेकर कई फट तक होता था । अच्छे यंत्रराजों में गणना की 
सुविधा के लिए कई पत्र रहते थे जिन पर विशेष रेखाएं खिची रहती थीं । इनसे 
लेखाचित्रीय रीतियो से वही फल प्राप्त कियाजा सक्ता थाजो लंवी गणनासे 
प्राप्त होता था । संक्षेप मे यंत्रराज कौ रचना इस प्रकार की होती हैः 

यंत्रराज का उदर्‌ : यह धातु का गोल पत्र होता है जिसकी वारी उठी हुई 
टोती है, अर्थात्‌ यह छ्िछली थाली के समान होता दै । यंत्र के अन्य भाग ड्सीमें 
डाले जाते हैँ । इसको अरवी मे उम्म (मां) कहते ह । = | 

उम्म के भीतर जाने योग्य एक वृत्ताकार पत्रे मे ं्ञरी कौ तरह कटा रहता 
ह । देखने मे एेसा जान पड़ता दै किं बहुत-सी पत्तियां बनी हँ, परंतु ये पत्तियां अनि- 
यमित स्थितियों मे नही रहतीं । प्रत्येक पत्ती की नोक सावधानी से ठीक स्थान पर 
वनायी जातीदहै ओर किसी तारे की स्थिति सूचित करती है। उम्मके भीतर रेखाएं 
खिची रहती हँ, या उम्म के भीतर डाले जाने वाले पत्र पर रेखाएं खिची रहती 


- है, जो ज्ञ्षरीके खुले भागों से दिखाई पडती हैँ । इस प्रकार तारों के निदेशांक पठे 


जा सक्ते ह । इस ं्ञरी वाले पत्र को अरबी मे अंकबूत (मकड़ी) कटते ह । 

यंत्रराज कौ पीठ पर धातु की एक पदी घूमती है। इस पदी के प्रत्येक सिरे 
पर समकोण वनाती हुई एक छोटी पटरी होती है । इन दो छोटी पदयो मे एक-एक 
छेद होता दै । तारेकोडइन्हीषेदोमेसे देखा जाताटै। इसप्रकार लंबी पटौ, जिसे. 
अरवी में अलहिदाद्‌ कहते है, किसी भी तारे को दिशामे कर दी आ सकती है। 
इसे हम दणंनी कटहगे । | 

ऊपर बताये गये वृत्ताकार धातुपत्न ओौर दशंक एक कील के बल पर धघूमते 
टं जिसे अरवी मे कुत्व कहते हं । इस उदेश्य से कि कील निकल न पड़ उसमें 
चौकोर छेद करके एक कीलक पटना कर. कस .दिया जाता है 1 इस कीलक का मंड 
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बहुधा घोडे के मृड की आकृति का वना दिया जाता था । इसीसे अरव वाले इसे 
फरस ` (घोडा) कहते थे । 

सम्पूणं यंत्र एक छल्ले से लटका रहता है । यह छल्ला उस घडी मे पिरोया 
रहता है जो उम्मकीवारीमें जड़ा रहतादहै। 

यंत्र की पीठ पर, जिधर दशनी रहती है, अंण आदि अंकित रहते है । इसके 
अतिरिक्त अन्य रेखाएं या सारणियां रहती है, जिनका चुनाव यंत्र बनाने वाले या 
वनवाने वाले की इच्छा पर निभंरदहै। 

य॑त्र मे नापने वाले भागतो केवल पीठ पर लगी दणंनी ओर पीठ पर अंकित 
अंश आदिही हुं । अन्य सव भाग केवल गणना की सुविधा के लिए रहतेदैं। 
# समाट्‌-यंत्र 

जयसिह्‌ ने जिन यंत्रं को अपने ढंगसेवनवायावेथे सम्राट्‌ यंत्र, जयप्रकाश 
ओर राम-यत्र । प्रत्यक्ष है जयप्रकाश का नाम जयसिह्‌के नाम पर पड़ा} राम- 
यंत्र का नाम जयसिह के एक पूवज रामसिहके नामपर था। इन तीनो यत्रो में 
से अधिकतम महत्व का सम्राट्‌-यत्े था । नामसे भी यह स्पष्टदटै। 

इस यंत्र से प्रत्येक क्षण आकाशीय पिड-संवंधी दो कोण पटेजा सकते है, एक 
तो होराकोण ओर दूसरा वह जिसे क्रांति कहते हैँ । होराकोण पठने के लिए सम्राट्‌ 
य॑त्र मे वेलनाकार्‌ वक्रतल 
पर अंशांकन खदे रहते है, क ध 
ओर क्रांति पढने के लिए 
सीधे समतल पर । यंत्र 
का स्वरूप पा्वाकित चित्र 
मे दिखाया गया है । यत्र 
मध्य समतल के हिसाबसे 
सममित दै, अर्थात्‌ यंत्र 
जसा बायीं ओरदटै, ठीक 
वेसा ही दाहिनी ओर भी 
हं । अव यदि हम एक 
ओरके भाग पर, मान लं 
` वायीं ओर वाले भाग पर, 
विचार करेतो हम देखते सन्राट-यंत्र 
टै कि खड़ी भीत (दीवार) इस यंत्र से तारोके विषुवांश प्रौर क्रांतियां नापी जाती ह। 
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कौ एक कोरक ख पृथ्वी के अक्षके ठीक समानांतरदहै। चदधज ज्ञ एक वेलनाकार 
प्रष्ठ है जिसका अक्षक ख टै 1 जव सूयं याम्योत्तर" मे रहतादहैतोकोरकखकी 
पराई (प्रतिच्छाया) ठीक जड द्धुज पर पड़ती दहै, परंतु इसके कुछ समय पटल 
च ञ्ञ ओौरद्धजके वीच कहीं पड़गी। मान लो तवक ख की परछाईं ट ठ पर 
पञ्ती टै। तो वारी (किनारा) च छं अथवा ज्ज पर खदे अंशांकनों स ठीक 
पता चल जाता है कि कितने षटोमं सुय मध्या पर नायेगा । यही टारा- 
कोण दह । 

कोर कख पर अंगुली या छड़ी रख कर ओर उसे आवश्यकतानुसार कया 
ख कीदिशामे हटा कर पता लगाया जा सकतादटैकरि कोर कै किस विदु की पर- 
छां विदु ठ पर पड़ रहीदहै। मानले पता चला कि वह विदुथटहै। फिर मानले कि 
विदु जसे रेख(क खपर गिराया गयालवरेखाजतदटै। तोक ख पर खुदे हुए 
अशांकनों को पढनेसेकोणतज थका मान ज्ञात हो जातादटै। यही क्रति ह। 

यदि सूर्यं के वदले क्रिसी तारेका वेधकरनाहोतोज ञ्ञ के एेसे विदु पर 
अख लगा कर देखना होगा करि वह्‌ तारा रेखा क ख पर दिखाई पड़े, अर्थात्‌ वह्‌ 
समतल ठ्कखमं रहे; फिर पता लगानादहोगाकिक ख का कौन-सा विदु तारे 
के सीधमें है। तवन ठ्ओौरतयकेमानोंसे तारेका होराकोण ओर क्रांति 
इन दोनों का पता चल जायगा । 

होराकोण से विषुवांश की गणना की जा सकती ह, ओर विषुवांश आौर 
क्रांतिये ही आकाशीय पिड़ के सवसे अधिक महत्त्वपूणं निदंशांक दह । इनके ज्ञात 
टो जाने पर आकाश में पिड की स्थिति पूर्णतया ज्ञात हो जाती 

जव पिड दक्षिण की ओर रहता हं तव बवेलनाकारपृष्ठचदछजस्षकी 
वारीचदच्वसे काम लिया जाता है; परंतु जव किसी उत्तर कीओर के पिडका 
वेध करना रहता हं तो बारी च छं पर आंख लगाना असुविधाजनक होता हं । तब 
वारीज ञ्च पर आंख लगायी जाती हं। बारीचछकेलिएभी कोरक ख पर 
अंशांकन खदे रहते है। कखके वीच मं कूं दूर तक दाहरा अंशांकन रहता 
एक बारीचदछधके लिए, दूसरावारीजस्षके लिए । 


१. उत्तर, दक्षिण ओर .शिररोबिदु से होकर जाने वाले समतल. को याम्यो- 


तर कहते. हँ । 
२. होराकोण यह बताता है कि इष्ट क्षण से कितने घंटे बाद सूयं (अथवा 
अन्य आकाशीय पिंड) याम्योत्तर मे आयेगा 1 | 
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जव आकाशीय पिड याम्योत्तर के पश्चिम रहता है तव दाहिनी ओर के 
वेलनाकार खंड का प्रयोग किया जातादहै ओरकोरग धके अंशांकनों को पढ़ा 
जाता हं । 

कोरकखओौरगघके अंशांकनों को पट्‌ सकनेके लिएकखओौरगघ 
के वीच सीढ़ी लगी रहती है । इसी प्रकारचषछ, जज्ञ, इत्यादि की वगलमेंभी 
कोड प्रवध रटता है कि वहां तक द्रष्टा सुगमता से पहुंच सके । दिल्ली के सम्राट्‌- 
यंत्र का उत्तर-दक्षिण विस्तार १२० फुट है, पूरब-पश्चिम विस्तार १२५ फुट ओर 
ऊंचाई ६८ फुट । 

इस यंत्र से धूप-वड़ी का काम भी निकल सक्ता है, परंतु यदि पाठक कभी 
अपनी घड़ी को-एेसे य॑त्र से मिलाना चाहेतो उसे स्मरण रखना चाहिये कि धप 
घड़ो ओर साधारण घड़ी के समयो में अन्तर रहता है । यह अन्तर घटा-वढा करता 
है ओर घडी के समयसे धृप-घड़ीका समय कभी आगे रहता दहै, कभी पीठे । 
महत्तम अन्तर १६१ मिनट तकं पड़ सकता है । | 


* जयत्रकाश 

जयप्रकाश यंत्र वस्तुतः एक गोले का आधा भाग होता है जिसके भीतरी 
प्रष्ठ पर रेखाएं ख॒दी रहती हैँ ओर अंशांकन भी रहते हैँ । गोले के कद्र को निर्धा- 
रित करने के लिए दो तार तने रहते है, जिनका भिलन-विदु गोले के ठीक कद्र पर 

रहता द । इस विदु कौ परष्ठाई देखकर वताया जा सकता है कि सूयं के निदंशांक 

(जसे होराकोण ओर क्रांति)क्या हैँ । यदि परछाई कटे हए भागों में कहीं पड़ रही 
टो तो ठीक उसी प्रकार के सहयोगी यंत्र को देखा जाता है जिसमें टीक वे भाग वने 
रहते हँ जो पहले यंत्र मे कटे रहते है । 

ग्रहों ओर तारो का वेध कर सकनेके लिए गोले के पृष्ठसे कुछ भाग काट 
कर निकाले रहते हं । इस प्रकार वेधकर्तां उचित स्थान पर आंख लगाकर देख 
सकता; हं कि जव आंख, कद्र ओर तारा तीनों एक ही सीध में रहते हे तब आंख 
किन अंशांकनो पर रहती हं । 


ॐ राम-यते 

राम-यंतर में एक बवेलनाकार ऊर्व्वाधिर भीत होती है ओर उस पर अंशांकन 
रहते हँ । वीच मे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ रहता हं जिसकी . परछाईं देखी जाती हं । 
एसा भी हो सकता हं किं सूयं का उन्नतांश इतना बढ़ जाय किं परछठाइं भीत परन 
पड़कर य॑त्र के फशं पर पड़े । इसीलिए फ़शं पर भी अंशांकन रहते दै । तारोंका 
भी वेध संभव हो सके इस उदेश्य से भीत ओर फशं दोनों थोड़ी-थोडी दुर पर, कटे 
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रहते हैँ । फणं भूमि से लगभग कमर की ऊंचाई पर वना रहता है।. इस प्रकार 
उचित स्थान पर आंख लगायी जा सकती है । इस य॑त्र से आकाशीय पिडों के उन्न- 
तांण (ऊंचाई) ओर दिगंश (दिशा) ये दोनों निर्दशांक सुगमता से जाने जा सकते 
टँ । जयप्रकाश यंत्र की तरह इस यंत्र मेभीएक जोड़ी यंत्रं की आवश्यकता 
पडती है, जिनमेंसे एक मेंटठीकवेटी भाग कटे रहते हैँ जो दूसरे मे नहीं कटे 
रहते । 
* दिगश-यंत्र 

दिगंश-पंत्र मे दो वेलनाकार ऊर्ध्वाधिर भीतं एक के भीतर एक रहती हँ ओर 
उनके कंद्रमें खड़ास्तभ रहता है। स्तम लगभग ४ फट ऊंचा होता दै, भीतरी 
भीत ठीक उतनी ही ऊंची होती है ओर बाहरी उसक्री दुगुनी ऊचाई की । दोनों 
भीतो के सिरे अणांकित रहते है । भीतरी दीवार के सिरे पर आंख लगा कर देखा 
जातादहै। केद्रीय स्तंभमे लोहे की सीधी खड़ी छड रहती हं जिसका ऊपरी सिरा 





दिगंश-यंत्र, क।शी ।. इससे दिगंश नापा जाता है । - 
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दिगंश-यंत्र, काशो । इसमे पूर्वोक्त यंत्र को काट दिखायी गयी है। 


२०४८ मारतीय ज्योतिष का इतिहास 
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ठीक उतनी ही ऊंचाई पर रहता टै जितनी बाहरी भीत की ऊंचाई होतीदहै 1 इस 
यंत्र से दिगंश (दिशा) नापी जाती थी। 
* नाडीवलय-यत्र 

नाडीवलय-यंत्र वृत्ताकार पत्थर होता है, जिसके दोनों पृष्ठ समानांतर ओर 
ठीक आकाशीय विषुवत्‌ के समतल मे रहते हैँ । इससे तुरन्त पता चल जाताटै कि 
सूयं (या अन्य पिड) विषुवत्‌ के उत्तर दहैया दक्षिण । दिनम वीचकौीकोल की 
छाया देखकर समय भी जाना जा सकता है। 
# दक्षिणोदग्मित्ति-यंत्र 

याम्योत्तर मे वनी भीत पर कील लगी रहती है ओर इसे कद्र मानकर दीवार 
पर एक अंशांकित वृत्त खिचा रहता है, जिससे आकाशीय पिडों का याम्योत्तर उन्न- 
तांश नापा जा सकता है 1 इसी को दकषिणोदग्भित्ति-यत्र कहते ह । सुविधा के लिए पूरे 





दक्षिणोदग्मित्ति-यंत्र, काशो । इससे याम्योत्तर उन्नतांश नापा जाता है । 


वत्त के बदले वृत्त का केवल चतुर्थांश ही खिचा रहता है गौर शिरोविदु के उत्तर ओर 
दक्षिण दोनों ओर वेध कर सकने के लिए दो कीले रहती हैँ ओर दो वृत्त-चतुर्थाश 


बने रहते है । 
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जंतर-मंतर, दिल्ली 
[यह वेधशाला आज भी सुरक्षित अवस्था में हं |] 
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* षष्ठांश-यत्र 
षष्ठांश-यंत् मे एक अंधेरी कोठरी में वृत्त का छां हिस्सा याम्योत्तर-सम- 
तल मे बनी भीत.पर अंकित रहता है । सूयं की रश्मियां एक चछिद्रिसे आती दैँ। 
वे कहां पड़ती ह, यह देखकर सूयं का उन्नतांश जाना जा सकता है । 
ॐ मिश्र-यत्र 
मिश्र-यंत्र सम्राट्‌-यंत्र की तरह होता है, परंतु बीच वाली सीदढी जौर भीतो 
की अगल-वगल दो याअधिक अंशांकित अधंवृत्त होते हँ जिनके समतल क्षेतिज 
नदीं होते । दिल्ली मे जो मिश्र-यंत्र है उसमे प्रत्येक ओर दो अर्धवृत्तर्ह। एक 
अधेवृत्त ग्रिनिच का याम्योत्तर प्रदशित करतादहै, दूसरा ज्यूरिच (जरमनी) का। 
इस प्रकार इस यंत्र से दिल्ली मे वेठे-वेठे वे वेध कयि जा सकतेर्हैजो ग्रिनिचया 
ज्यूरिचमे समप्राट्‌-यंत्रसे हो सक्ते टं । 
* दिल्ली ओर जयपुर की वेधशालाएं 
` जयसिंह की प्रत्येक वेधशाला मे पूर्वक्तिसव यंत्र नहींदहं। दिल्ली मेएक 
सम्राट्‌-यंत्र, एक जोड़ी जयप्रकाण, एक जोड़ी राम-यंत्र ओौर एक मिश्र-यंत्र केवल 
ये हीहैँ। मिश्र-यंत्र की पूवं भीत पर दक्षिणोदग्भित्ति-यंत्र भी वना है । मिश्र-यंत्रकी 
उत्तर बाली भीत ऊर्ध्वाधर होने के बदले उससे ५९ का कोण वनाती है । इस भीत 
पर एक वड़ा-सा अंशांकित वृत्त वना है । इसे ककराशि-वलय कटते हँ । जव सूर्यं 
विषुवत्‌ से महत्तम उत्तर दूरी पर (ककं राशि में) पहुंचता है तो वह इस भीत के 
धरातल से कुछ कला (लगभग १० कला) उत्तर चला जाता है ओौर इसलिए कुठ 
दिनों तक इस भीत पर धूप पडती है ओौर केन्द्रीय कील की परछठाहीं अंशां कित वृत्त 
पर पड़ती है । इस यंत्र से प्रत्यक्ष हो जाता है कि दक्षिणायन कवसे आरंभ हुआ । 
दिल्ली की वेधशाला बहुत कु टूट-फूट गयी थी, परतु १८५२ में जयपुर के 
राजा ने यंत्रों की मरम्मत करवा दी। १९१० मे जयपुर के महाराज ने वेधशाला 
का पुनरुद्धार कराया । इस कायं मे कुछ यत्नो को फिर से बनवाना पड़ा ओर प्रायः 
सभी अंशांकनों को फिर से अंकित करना पड़ा । खेद है, अधिकांश अंकन चूने में 
कयि गये ओर फिर मिट रहे दै) 
जयपुर की वेधशाला सुरक्षित दशा मेंदै। वहां पत्थर आदि के बड़ यंत्ोंके 
अतिरिक्त धातु के भी कई यंत्र है । संग्रहालय (म्यूजियम) मेंअन्य कद य॑त्र भीर, 
जो निस्संदेह जयसिंह द्वारा संगृहीत हृए थे । जयपुर में सम्राद्‌-यंत्र, षष्ठांश-यंत्, 
-राशिवलय-यंत्र, जयप्रकाश, कपाल, राम-यंत्र, दिगंश-यंत्र, नाडीवलय-यंत्, दक्षिणो- 





जयसिंह ओर उनकी वेधशालाए १.९९ 


द ग्भित्ति-यंत्र, दो वड़ यंत्रराज, १७ फुट व्यास का पीतल का उन्नतांण चक्रन्पत् 
ओर क्रांतिवृत्त-यत्र टै । 

राशिवलय-यत्र सम्राट्‌-यत्ों कौ तरह्‌ बने वारह्‌-यत्रो का समूह है । एक-एक 
राणि के लिए एक-एक यंत्र बना दै । इनमें चतुर्थांश वेलनाकार अंशांकित खंड 
विषुवत्‌ के धरातल मेन होकर एसे धरातलोमेदै कि जव यंत्र कौ विशेष राशि 
क्षितिज के ऊपर आतीदहै तो उसका धरातल यंत्र के धरातल मेः रहता है । कपाल 
वहत कुछ जयप्रकाश की तरह है, परंतु इसमे “उदय होते समय राशियोंका वेध 
क्रिया जाताटै।'' 

चक्र-यंत्रमें छः फुट व्यास का धातु का एक अंशांकित चक्र है, जिसको धुरी 
पृश्वीकी धुरी के समानांतर है । चक्र पर दर्शनी लगी है । वस्तुतः यह्‌ आधुनिक 





चक्र यत्र, काशी 
[धातु के वने इस यंत्र से विषुवांश आर क्रांति की नाप हो सकती हं 1] 


“इक्विटोरियलः' यंत्र की तरह है; अंतर केवल इतना ही टै कि इसमें दूरदर्शी के 
बदले सरल दशनी है । 

क्रां तिवृत्त-यंत्र मे पीतल के दो वृत्त ह, जिनमें से एक सदा विषुवत्‌ के धरा- 
तल में रहता है ओर दूसरा रविमागं के धरातल मे लाया जा सकता है । सिद्धांतत 
इससे भोगांश ओौर शर नापे जा सकते हं, परंतु यह भदा यत्न है ओर इससे सूक्ष्म 
माप नहीं हो पाती है। 





मानमंदिर, काशी 


~ [जयसिंह द्वारा वनवायी 
~ गयी यह वेधशाला आज 
भी देखी जा सकती हं । | 


जयसिह ओर उनको वेधशालाए २१३ 


अन्य यंत्रों को वर्णन पहले दिया जा चुका है। जयपुर का सम्राट्‌-यत्र बहुत 
भव्य यंत्र टै । यह्‌ ९० फुट ऊंचा है ओर १४७ फुट लवा । इसके वेलनाकार चतु- 
थणो की त्रिज्या ४९ फट १० इच है । इसके अंशांकनों से एक विकला तक नाप 
संभव दै, परंतु वस्तुतः इतनी सूक्ष्मता नहीं अ। पाती, क्योक्रि परछठाई पर्याप्त तीक्ष्ण 
नहीं पड़ती । 
#* काणी कौ वेधशाला 

काणी मे जयसिंह की वनवायी वेधशाला मानमंदिर की छत पर है । मान- 
मंदिर को आमेर-नरेश मानसिह ने बनवाया था। वेधशाला दशाश्वमेध घाट कं 
पास है ओर साधारणतः वेधणाला ही को लोग अव मानमंदिर कहते हैँ। वहांये 
प्रधान यंत्रं: (१) सम्राट्‌-यंत्र, (२) नाडीवलय-यंत्र (३) दिगंश-यंत्र ओर 
(४) चक्र-यंत्र। 

सम्राट्‌-यन्त्र काशीमेंवेसाही वना हं जैसा अन्य वेधशालाओं मे, परतु नाप 
में यह जयपुर के सम्राट्‌-यन््रसे छोटा ह । इसकी ऊंचाई २२ फुट ३॥ इंच हं, 
ओर तिरी कोर, जिसकी पराई देखी जाती हँ, ३९ फुट ८॥ इच लंबी हे । 
प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या ९ फुट १। इंच हँ 1 तिरी कोर ओर चतुर्थाशों की 
बारिर्यां-पत्थर की हैँ ओर अंशांकन सावधानीसे बने हें । चतुर्थाशों पर आधे षटे 
वाले चिह्लो पर धातु के छोटे वृत्त लगे हँ जिन पर अंक खृदे हँ । उत्तर वाली 
वारी पर देवनागरी अंक हँ, दक्षिण वाली पर अंग्रेजी अंक । ` चतुर्थाशों के अंकन 
मिनट की चौथाई तकवनेदहै; साथही वे अंश ओर अंशके दशम भी बताते हं। 

प्रव वाली खड़ी भीत पर दक्षिणोदग्भित्ति-यन्त्र वना हुआ हं 1 इस यन्तर के 
प्रत्येक चतुर्थांश की न्निज्या १० फुट ७ इंच हं । एक पृथक्‌ वना हुमा दक्षिणो- 
दग्भित्ति-यन्त्र भी है । एक छोटा सम्राट्‌-यन्तर भी है जिसकी ऊंचाई केवल सवा 
आठ फुट हूं । 

अन्य यन्त्रो का ब्योरेवार व्णंन आवश्यक नहीं जान पडता । उनके निर्माण 
ओौर प्रयोग की विधि पहले वतायी जा चूको हं । 

काशी की यह वेधशाला लगभग सन्‌ १७३७ ई० मे वनी थी, परतु विविध 
यात्रियों ओर प्राचीन लेखकों ने, विविध दिनांक बताये हं, जिससे यह दिनांक बहुत 
पक्का नही माना जा सकता । 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यमे वेधशाला की एक वार मरम्मत हुई थी । सन्‌ 


१९१२ मे महाराज जयपुर ने सारी वेधशाला का पुनरुद्धार कराया ओर कायं वहुत 
संतोषजनक रीतिसे हुआ । 


२१४ मारतीय ज्योतिष का इतिहास 


* आधुनिक यंतो से तुलना 

बहुधा लोग यह्‌ जानना चाहते हँ कि आधुनिक यन्त्रो कौ तुलना में जयसिह 
के यन्त्र कितने अच्छे ठहरते हैँ । उत्तर यह है कि आध्रुनिक.यन्त्र कहीं अधिक सुक्ष्म 
ओर शुद्ध मान देते हैँ । सवसे छोटा यन्त्र धियोडोलाइट भी, जिसमें दिगंश ओर 
उक्नतांश नापने के लिएचारदइंचया पांच इंच के वृत्त लगे रहते हें. जयसिट्‌ के 
यन्त्रो से अधिक उत्तम मानदेता है । कारण यह ह कि इन वृत्तो का अशांकन चांदी 
पर किया जाता है जो पीतल की अपेक्षा कम रवादार होतीहं ओर ये अंशांकन 
इतने घने होते है कि उन्हें प्रवधंक ताल द्वारा पठृना पड़ता हु । फिर यन्त्र की घुरी 
छेद मे नहीं पिरोयी रहती ह । वह्‌ अंग्रेजी अक्षर पकी तरह द्विगूलों पर आरूढ 
रहती हं 1 इससे धुरी मे हचक हो ही नहीं पाती । फिर, यन्त्र घड़ी की तरह्‌ सच्चा 
बनाया जाता है, ओौर तिस पर भी उसकी सचाई पर भरोसान करके उसकी 
तुवियों को नापा जातादह, ओर गणनासे इन तुघ्यिोंके प्रभावको दूर्‌ किया 
जात्ता दै 1 इन तृदियों को नापने में एक आवश्यक क्रिया यह है कि यन््रके घूणंणील 
भाग को उठाकर पलट दिया जाता ह, जिसमें एक ओर की धुरी दूसरी ओर चली 
जाय । यह काम ईट-पत्थर के वने विशाल काय यन्त्रोसे नहींहटो सकता । परंतु 
सवे अधिक सूक्ष्मता तो इससे आती द कि यन्त्रमे दूरदर्शी लगा रहता ह । दूर 
दर्शी मे अख लगानेपरतारातो दिखाई पड़ताहीदहं, साथी समकोण पर 
परस्पर काटती हुई दो महीन रेखाएं पड़ती हं, जिन्हें ^स्वस्तिक तार' कहते हँ; ओर 
तारा तथा ये रेवाएं दोनों पणतया तीक्ष्ण ओर स्पष्ट दिखाई पड़ती हं । जव तारा 
ठीक स्वस्तिक के केन्द्र पर रहता हं तव दूरदर्शी टीक तारे कीदिशामें रहता टे । 
-स्वस्तिक ओर तारा दोनों के तीक्ष्ण ओर स्पष्ट दिखाई पड़नेके कारण दूरदर्शी को 
तारे पर साधनेका काम वड़ी सृक्ष्मतासे किया जा सकता हं । विना दुरदर्णी के 
यन्त्रो मे यन्त्र के दशंनी नामक भागके दोनों सिरे कभी भी स्पष्ट नहीं देखे जा 
सकते । जव निकट सिरे को स्पष्ट देखने की चेष्टा को जाती हुं तव केवल वही 
स्पष्ट दिखाई पडता है; जव दूर वाले सिरे को स्पष्ट देखने की की चेष्टा कौ जाती 
हं तव निकट वाला सिरा अस्पष्ट हो जाता हं । यही कठिनाई सम्रादट्‌-यन्त्र, जय- 
प्रकाश, राम-यंत्र इत्यादि सभी में पड़ती ह ओौर उनसे सूक्ष्म वेध नहीं क्रियाजा 
सकता । 


@ 





१५५ 


लयो के काद्र 


ज गपि के वाद पाश्चात्य ज्योतिष भारत मे सुगमता से प्रवेश पाने लगा 
क्योकि यहाँ अग्रेजों की शक्ति बढ़ने लगी 1 यहाँ हम केवल उन्हीं 
ज्योतिषियों की चर्चा कर रहे टँ जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष के विद्वान्‌ ये ॥ 
* मणिराम 

“ग्रहग णितचितामणि" में शक १६९६ चत्र शुक्ल १ रविवार के प्रातःकालका 
क्षेपक दिया गया है, जो प्रहलावव से बहुत कुछ मिलता दै ओर ध्रुवा ङ्कु उससे सूक्ष्म 
ह ।१ ग्र॑ंथकार मणिराम सूर्यं-सिद्धांत के अनुयायी जान पड़ते है, परतु इन्टोने ्रट्‌- 
लाघव की पद्धति से काम लियादहै। इन्होंने स्वयं वेध करके प्रथमे ध्रुवांक शुद्ध 
किये ह । अयनांश सूयं-सिद्धांत के अनुसार मारना है। इस ग्रंथ में कुल १२ अधि- 
कार हैँ ओर श्लोकों की संख्या १२० है । 
#* नृसिंह, उपनाम वापूदेव शास्त्री 

वापूदेव शास्त्री बनारस मे ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्यं ये ओर इस प्रान्त में 
अव तक प्रसिद्ध हैँ । भारतीय ओर.प्ुश्चात्य ज्योतिष के ये अगाध विद्धान्‌ थे। 
इनका जन्म महाराष्ट प्रान्त के अहमदनगर जिले में गोदा नदी के किनारे टोके गाव 
मे णक १७४३ (१८२१ ई०) मे हआ था । इन्होंने नागपुर मे दुंढिराज मिश्चसे 
"बीजगणित", 'लीलावती' ओर “सिद्धांतशिरोमणि' का अध्ययन किया ओर अन्तमं 
काशी मे आकर संस्कृत कालेज के प्रधान गणिताध्यापक हए । यह बंगाल एशिया- 


१. इस अध्याय की सारी बाते मेरे दवारा संपादित सरल विज्ञान-सागर” 
नामक म्रंयमें छपे श्री महावोरप्रसाद श्रीवास्तव के एकलेवसे ली गयी है। 


२१६. भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


टिक सोसाइटी के आदरणीय सभासद तथा कलकत्ता ओर इलाटावाद विष्व विद्यालयों 
कै सदस्य थे। इनको महामहोपाध्याय की पदवी भी मिली थी । 

यट भारतीय ज्योतिष मे सुधार करने का आवश्यकता समक्षतेये ओर चाहते 
थे कि पंचांगों की गणना णद्ध वेधसिद्ध मूलांकों से करनी चाहिये । इसका प्रचार 
करने के लिए इन्टोने पुस्तकं लिखीं ओर पंचांग भी बनाना आरम्भ किया, परंतु उस 
समय काशी के पंडितोकेदलने इनकाघोर्‌ विरोध क्रिया। दैवदूविपाकसे मणम 
सुधाकर्‌ द्विवेदी इस विरोधी दल के अग्रणीथे; इसलिए ज्योतिष-संबंधी सुधार 
अव तक नहीं दहो पाया । आश्चर्यं तो यह दहै कि जिस सूर्य-सिद्धांतको सुधाकर 
द्विवेदी स्वयं आषंग्रंय नहीं मानते थे ओर कहते थे कि यह हिपाकंस नामक यवन 
ज्योतिषी के ग्रन्थ के आधार पर लिखा गया हैर उसी को प्रामाणिक कहु कर 
पंचांग वनानेके लिए आवश्यक समज्ञते थे ओर पटले के आचार्यो के चलाये हुए 
वीज॒सस्कार की पद्धति को भी त्याज्य समन्ते थे । सुधाकर द्विवेदी कामत था कि 
तिधिर्यां अदृश्य घटनाएं है; उन्हें सूयं-सिद्धांत के अनुसार वनाना चाहिये; ग्रहण 
दुश्य घटना है; उसकी गणना आधुनिक ज्योतिष से करनी चाहिये । उत्तर प्रदेश के 
कई पंचांग आज भी इसी सिद्धांत पर वनते रहै, जिसका मुख्य कारण यही जान 
पड़ता है कि सू्य-सिद्धांत का नाता लोगोंने ध्मंसे जोड रखादै ओर इसलिए 
पूजा-पाठ को गणन। के लिए उसके बदले किसी अन्य ग्रंधको ठीक मानना अनुचित 
समञ्चते ह; परतु यदिवेग्रहुणकी भी गणना सूर्य-सिद्धातसे करतेरहैँतो घंटों का 
अंतर पड़ जाता है ओर जनता भी देख तेतीदै कि ज्योतिषीगण अज्ञानी ओर 
ढोगी ह । 

वापूदेव शास्त्री रचित ग्रंथों के नाम नीचे दिये जाते देँ: 
रेदधागणित प्रथमाध्याय, चिकोणमिति, सायनवाद, प्राचीन ज्योतिषाचार्याशय- 

वर्णन, अष्टादश विचित्र श्रषन संग्रह सोत्तर, तत्त्वविवेकं परीक्षा, मानमन्दिरस्थ यंत्र 
वर्णन, ओर अंकगणित । ये सव संस्कृत भाषामेंदटैँ ओर छपकर प्रकाशित हुए हैँ । 
कुछ संस्कृत ग्र॑य अप्रकाशित है, जसे चलन-कलन सिद्धांत के २० श्लोक, चापी 
त्रिकोणमिति संबंधी कुछ सूत्र, सिद्धातग्र॑थोपयोगी टिप्पणी, यंत्रराजोपयोगी छेद्यक, 
ओर लघुशंकु च्छिन्न क्षेत्रगुण.। 


१. “मट्रोत्पलानन्तरं मास्कराचार्यतः प्रागेव भारतवषंऽस्य सूयसिद्धान्तस्य 
प्रचारो जातः ।' सुधाबर्विणी टीका को भूमिका, प° १ (१९२५ ई०) 
२. पंचांग विचार, प° ११, १२। 
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इनके लिखे टिदीमें भी ग्रंथ प्रकाशित हृए हैँ जैसे अंकगणित, बीजगणित, 
फलित विचार ओर सायनवादानुवाद । 'सिद्धांतशिरोमणि' के गोलाध्याय का अंग्रेजी 
अनुवाद इन्होंने विलक्रिनसन के सहयोग से किया है। मूर्यंसिद्धांत' का अंग्रेजी 
अनुवाद भी क्रियादहै।ये दोनों ग्रंथ सन्‌ १८६१-६२ ई० में प्रकाशित हुए थे। 

इन्टोने 'सिद्धांतशिरोमणि' के गणित ओौर गोल दोनों अध्यायो का शोधपूरवंक 
टिप्पणी के साथ एक संस्करण णक १८८८(१८६६६०) मे ओौर 'लीलवती'का १८०५ 
णक मं प्रकाशित किया था। यह्‌ णक १७९७ से १८१२ तक “नाँटिकल अलमनकः 
के आधार पर पंचांग बनाकर प्रकाशित करतेथे। अव भी इनके नाम के पंचांग 
मं यही विशेषता पायी जाती है । १८१२ शक में इनका देहावसान हुआ । 


+ नीलांवर शर्मा 


नीलांवर शर्मा का जन्म णक १७४५ (१८२३ ई०) में हुआ था ओौर्‌'आप 
गंगा ओर गंडको कै संगमसे दो कोस पर पटना के रहने वाले मंथिल ब्राह्मण थे। 
इन्टोने यूरोपीय पद्धति के अनुसार गोलप्रकाश नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा मे लिखा 
है, जिसको १७९३ शक में पं° वापुदेव शास्त्री ने शोधकर छपाया था । इसमे पांच 
अध्याय हः ज्योत्पत्ति, च्रिकोणमितिसिद्धांत, च।पीपरेखागणितसिद्धांत, चापीय 
विकोणमितिसिद्धान्त ओर प्रष्न 1 


* विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छत्रे) 


विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण षछत्रे) का जन्म महाराष्ट्‌ प्रान्त मे शक 
१७४६ (१८२४ ई०) मेंहुजआथा। यह गणित, ज्योतिष ओर सृष्टि-विज्ञानमें 
बड़ निपुण थे ओर इन्टोने वम्ब्रई प्रान्त के अनेक स्कूलों ओर कालेजों मे उच्च पद 
पर काम किया । इनका लोकप्रिय नाम नाना था। 

इन्होने फ्रांसीसी ओर अश्रेजी ज्योतिष श्र॑थोंके आधार पर श्रहस्राधनकोष्ठकः 
नामक एक मराठी ग्रंथ शक १७७२ मे तयार करिया था, जो शक १७८२ मे छापा 
गया था। इस ग्रंथ में वपंमान सूथं-सिद्धांत के अनुसार लिया गया है परंतु ग्रह- 
गतिस्थिति सायन ली गयी है, जीटा पिसियम को रेवती का योगतारा माना दहै, जो 
शक ४९६ मे वसंत विषुव पर था। अयन की व।षिक गति ५०१ विकला मानी 
है । शक १७८७ (१८६५ ई०) से इन्टोने नाविक पंचांग के अनुसार पंचांग प्रकाशित 
करना आरंभ क्रिया। इन वत मे आपा साद्व पटवधंन ने इनको सहायता को, जिससे 
यह पंचांग खूव चलने लगा ओौर इसका नाम पड़ गया नानापटवधेनी' पंचांग । 
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तिथि-साधन के लिए तिथिचितामणि के समान एक ग्रंथ नाना साहव 
लिखा था, परंतु अव इसका प्रचार नहीं दहै। इन्टोनेस्कूलों के लिए मराठी 
पदार्थं विज्ञान-णास्त्र ओर अंकगणित की पुस्तकं लिखी धीं । 


*# लेले 


ने 
ने 


विसाजी रघुनाथ लेले का जन्म नासिक मे शक १७४९ (१८२७ ई०) मं 
हुआ था ओर शक १८१७ में इर वषं करी अवस्था में देटान्त हुजा । इन्टोने मराटी 
पत्रिकाओं मे इस वात का खूव आन्दोलन किया कि पंचांग सायन पदति से वनाना 
चाहिये ओर इस वात में केरो पंत का विरोध किया । कई वर्पो तक ग्रहलाघव की 
सहायता से सायन पंचांग वनाकर चलाते रह । फिर नाविक पंचांग की सहटायतामे 


काम लेते थे, परंतु इस काम के लिए अपना कोई स्वतंत्र प्रथ नहीं लिखा । 


# रघुनाथ 
चितामणि रघुनाथ आचाये का जन्म शक १७५० (१८२८ ई०} मे तमिल 
प्रान्तमें हुआ था 1 यह यूरोपीय ज्योतिष ओौर गणित के अच्छे विद्वान्‌ थे जौर रायल 
एशियाटिक सोस्यटी के फलो थे । १८४७ ई० से मद्रास वेधशाला मे काम करने 
लगे ओर उसके प्रथम सहायक के पद पर पहुंच गये भे इन्टोने यहाँसेतारो की 
एक सूची तयार की ओर दो रूपविकारी तारों कौ खोज की । ज्योतिपचितामणि प्रथ 
इनका ही लिखा हुआ है जिसके तीन भाग हैँ । पहले मे मध्यम गति, पृथ्वी आदि 
ग्रहों के आकार ओर उनके महत्व पर विचार किया गयादहे। दूसरेमें स्फुट गति 
आदि पर लिखा गयादटहै अर तीसरे का 'नामकरण-पद्धति' है, जिसमें ग्रहू-गणित 
करने के लिए बहुत से कोष्ठक हैँ । यह ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया था । 
यहु शक १७९१ से नाविक पंचांग के आधार पर दृगगणित पंचाग वनाकर 
प्रकाशित करने लगे, जिसे आपके दो पृत्र शक १८०८ तकं चलाते रहे 1 आपका 
व्षमान सूयं सिद्धांत के अनुसार धा ओौर अयनांश २२०५. था।१ 
* गोडवोले 
कृष्णशास्त्री गोडवोले का जन्म शक १७५३ (१८३१ ई०) मे वम्बई प्रांत 
मं हमा था। उसप्रांतके कर्ईस्कूलों के शिक्षकके पद पर रह्‌ कर यह टेड- 
मास्टरी से रिटायर हुए ओौर पूना में रहने लगे थे। इन्होंने बम्बई की वेधशाला 
मे भी कुछ दिनों तक काम किया था। यह १८८६ ई० में स्वगंवासी हए । 


१. मारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ३०४-३०५। 
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णक १७७८ मं इन्होने वामनकरृष्ण जोशी गद्रे के सहयोग से ग्रहलाघव' का 
मराटी भाषांतर उदाहरण सहित किया, जो प्रधानतः विश्वनाथ की टीकाका 
भाषांतर है । इस पुस्तक का दूसरा संस्करणभीषछपाहै। कृष्ण शास्त्रीने श्रह- 
लाघव' की उपपत्तिभी मराटीमें लिखीदहै। शक १८०७मे एक छोटा-सा 
ज्योतिषशास्त्र का इतिहास लिखा ओौर पाठशालोपयोगी बहुत-सी गणित की 
पुस्तकों की रचना की । । 

* चद्रदोखर सिह 

चन्द्रशेखर सिह सामंत का जन्म शक १७५७ (१८३५ ई८ ) मे उड़ीसा प्रति 
मे कटक से ५०-६० मील पश्चिम खंडपारा गांव के एक रजवंशमे हुआ था। 
वचपन मे इन्होने संस्कृत, व्याकरण, स्मृति, पुराण, तकंशास्त्र ओर आयुर्वेद की 
शिश्ना पायी थी ओर सभी महच्वपूणं काव्य ग्रंथ पट्‌ लिये थे! जव यह्‌ दस वषं 
के थे तव इनके एक चाचा ने फलित ज्योतिष का कुठ पाठ पड़ाया ओर आकाश 
के कु नक्षत्रों ओर ग्रहोका परिचय कराया धीरे-धीरे इस बालक का मन 
आकाश दशंन ओौर तारो की वदलती हई स्थिति को देखने मे लग गया 1 इन्होने 
धर के पुस्तकालय मे संस्कृत सिद्धांत के जितने भी ग्रंथ मिले सवको अपने आप 
ही भाष्यो की सहायता से पट्‌ डाला । 

जव यह ग्रहों की स्थिति की गणना करने लगे तब इनं विदित हुआ क्रि 
गणना से ग्रहों की जो स्थिति निकलती थी, वह आकाश में ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति 
से नहीं मिलती थी; दोनों मे वड़ा अन्तर पड़ता था । 

अपने वनाये स्थूल यंत्नोसे इन्होने सूयं, चंद्रमा ओौर ग्रहोंके मूलांकों का 
संशोधन करके एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम है “सिद्धांतदपंण'। यह्‌ 
ज्योतिष-सिद्धांत का एक सुन्दर ग्रन्थ है । जगन्नाथपुरी ओर उड़ीसा प्रतिमे इसी 
के अनुसार बनाये हृए पंचांग शुद्ध माने जाते हैँ । 

'सिद्धांतदर्पण" का मूल तालपत्र पर उड्या अक्षरोंमें लिखा गया था, 
जिसको कटक कालेज के गणित के अध्यापक श्री योगेशचन्द्र राय ने अपनी अंग्रेजी 
भूमिका के साथ सन्‌ १८९९ ई० (श० १८२१) में प्रकाशित किया। यह भ्य 
उड़ीसा ओर विहार के ज्योतिष के छात्रों को पडढ़ाया जाता है। 


# णकर बालक्रष्ण दीक्षित 
शंकर वालछ्ृष्ण दीक्षित का जन्म भी शक १७७५ मेँ आषाढ़ शुक्ल १४ 
भोमवार (ता० २०-२१ जुलाई, सन्‌ १८५३) को रत्नागिरी के मुरुड गाँव में 


न कतः । निशे = 


= ` ऋका क 
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हआ था । कठिनाई के कारण इनकी शिक्षा मैट्िकुलेशन से अधिक नदीं हई थी । 
महाराष्ट प्रांत के अनेक मराठी ओर अग्रेजी स्क्लों ओर टेनिग कालेजों में इन्टोने 
शिक्षक का काम किया । इनकी बुद्धि वड़ी प्रखर थी । मराटीमे विद्यार्थी बु 
वधिनी (सन्‌ १८७६ ई०), सुष्टिचमत्कार (१८८२ ई०), ज्योतिविलास (१८९ 
ई) ओर धममीमांसा (१८९५ ई०) नामक पुस्तके छपायी थीं । उब्ल्‌० एम° 
सिवेल के सहयोग से इन्टोने “इंडियन कंलेंडर' नामक प्रथ अंग्रेजी में लिखा था । 
परन्तु इनका, सवस उपयोगी ओौर गंभीर विन्रत्ता का प्रथ मराठी मे (भारतीय 
ज्योतिपणास्त्र' है, जो सन्‌ १८८७ ई० (णक १८०९) नवम्बर्‌ मास में आरंभ 
होकर सन्‌ १८८८ (गक १८१०) के अक्टूबर तक समाप्त हुआ । इस पुस्तक पर 
न्ह पूना की दक्षिणा पुरस्कार कमेटी से पुरस्कार भी मिलाथा। 

इस ग्रंथ के पहले भाग के पहले विभागमे वेदिक काल का वर्णन टै, जिसमें 
वेदिक संहिता ओर ब्राह्मणों मे अये हए ज्योतिष-संवंधी वचनो का अवतरण 
देकर वताया गया है कि वैदिक ऋषियों को ज्योतिष सम्बन्धी वातो का कितना 
ज्ञान था । 

दूसरे विभाग में वेदांगकाल के ज्योतिष का वर्णन दै। इसमे आचं ओर 
याजुष ज्योतिष का विस्तृत वर्णेन है । इसके कुछ लोकों का अथं भी, जो पहले 

नटीं ज्ञात था, किया गया टै । अथर्व-ज्योतिष की भी चर्चादहै। इसी विभागमे 

कल्पसूत्र, निरुक्त ओर पाणिनीय व्याकरण में अये हुए ज्योतिप-संवंधी वचनो का 
विवेचन है । यह पहले प्रकरणम है। दूसरे प्रकरण मं स्मृति भौर महाभारतम 
आये हए सव॒ ज्योतिष-संवंधी वचनो का विवेचन) इस प्रकार पहला भाग 
डिमाई अठ्पेजी नाप के १४७ पृष्ठो मं समाप्त हुआ दहै। 

दूसरे भाग में ज्योतिष सिद्धांत-काल के ज्योतिष शास्त्र का इतिहास दिया 
गया है । पहले खंड का नाम गणित-स्कध है, जिसके मध्यमाधिकार प्रकरण १मं 
प्राचीन सिद्धांतपंचक के पितामह-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत, रोमक-सिद्धांत ओर 
पुलिश-सिद्धांत का विवेचन वड़ी विद्रत्ता के साथ क्रिया गयाहै। फिर वतमान 
काल के सूयं-सिद्धांत, सोम-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत ओौर शाकल्य-संहितोक्त ब्रह्म- 
सिद्धांत का उत्तम वर्णन है। इसके वाद प्रथम आ्यंभट (शक ४२१) से लेकर 
सुधाकर द्विवेदी (शक १८०६) तक के ज्योतिष के प्र सिद्ध आचार्यो ओर `उनके 
ग्रंथो का वणन १११ पृष्ठो में किया गयादहै। प्रथो में लिखे हृएकालकी शुद्धता 
जाँचकर लिखी गयी है ओर यह भी बताया गयादहै कि किस ग्रन्थम क्या 
विशेषता है । | 
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इसके वाद भारतीप्र ज्योतिष पर मुसलमान प्र॑थकारो, विशेषकर अलवीरूनी 
के मत का विवेचन किया गया 

दूसरे प्रकरण मे भृवनसस्थाके संवंधमे भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतोंका 
तुलनात्मक विवेचन है । तीसरे प्रकरण मे अयन (विपुव-चलन) पर विस्तरत विवे- 
चन या गयादहै। चौथा प्रकरण वेधप्रकरण दहै, जिसमें दिखाया गयादहै कि 
टमारे ्रन्थो में वेध-संवंधी वातो ओर यंत्रोंका कंसा वर्णन दहै। 

स्पष्टाधिकारके प्रकरण १मे ग्रहों की स्पष्ट गति ओर स्थितिके संवध 
मे तुलनात्मक विवेचन दहै. प्रकरण २ मे पंचांग ओर विविध सनों तथा संवतो का 
वणन कियागयादै। इसी प्रकरणम पंचांगणशोधन विचार नामक एक अध्याय 
है, जिसके ३२ पृष्ठो में दिखाया गथा है कि पंचांग का शोधन करना क्यों आवश्यक 
टै, सायन-पंचाग क्यों स्वाभाविक है । 

इस प्रकार कूल ४४२ पृष्ठों मे इतनी वातं लिखी गयी दहँ। इसके आगे 
,संनेपमें तिप्रश्नाधिक्रार, चद्रमूयं-ग्रहणाधिकार, छायाधिकार, उदयास्ताधिकार, 
श्रृगोन्नति, ग्रहयुति, भग्रहयुति ओर महापात अध्याय दहैँ। भग्रहयुति अध्याय में 


योगतारोके भोगांशो ओर शरों पर तुलनात्मक विचार विस्तार के साथ क्रिया 
गया है । ६ 

संहितास्कध' मे संहिता ओर मृहतं-सम्बन्धी पुस्तकों का वणन है । 

'जातकरस्कध' मे ज।तकणास्त्र संवधीौ पुस्तकों का वणन है गौर बताया गया 
दै कि जन्मपत्री क्यादै, केसे बनायी जाती है ओौर उसका सिद्धति क्या है। अन्त 
मे ताजिक पर भी थोडा-सा विचार है, जिससे वषंफल वनाया जाता है । (ताजिक 
== फलित ज्योतिष के एक विभागका मुसलमानी नाम) 

उपसंहार मे भारतीय ज्योतिष की तुलना अन्य देशों के ज्योतिषसे की गयी 
है जओौर इस संवेध मे अनेक भारतीय ओौर विदेशी विद्वानों के मतो का विवेचन 
किया गयादै। अन्त में संस्कृत ओर अन्य ज्योतिष श्रन्थों की तथा ज्योतिष ग्रंथ 
कारो कीसूची दी गयी है। ज्योतिष के अतिरिक्त उन अन्य पुस्तकों को भी सूची 
दै जिससे ज्योतिष संब॑धी अवतरण लिये गये है । अन्त में विषयानुसार सूची देकर 
५६० पृष्ठो मे पुस्तक समाप्त की गयी है। 


*# केतकर 


वेकटेण वापूजी केतकर का जन्म पौष शुक्ल १४ शुक्रवार शक १७७५ 
(१८५४ ई०) में हमा था ओर १८७४ ई० से यह वम्बई प्रान्तके स्कूलों में 
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शिक्षक का काम करने लगे थे । यह्‌ वागलकोट के अंग्रेजी स्क्लमे टेडमास्टर के 
पद पर्‌ भी थे 1 प्राच्य ओर पाश्चात्य ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान्‌ ओर ग्र॑थकार 
थ । इनकी मृत्यु शक १८५२ (१९३० ई०) में ७६ वपं की अवस्था में हृई । 

इन्दोने ज्योतिष पर कई म्भ लिखे है, जिनके नाम दै: संस्कृत में ज्योति- 
गणित, केतकीग्रहगणित, वेजयन्ती, केतकी परिशिष्ट, सौरायंत्रह्मपक्षीय तिथिगणि- 
तम्‌, केतको वासना भाष्यम्‌, गस्त्रशुद्धपंचांगअयनांग निर्णय ओर भूमण्डलीय 
सू्यग्रटणगणित; ओर मराठी में नक्षत्र विजान, ग्रहुगणितम्‌, गोलदढयप्रण्न, भूमड- 
लोयगणित । | 

ज्योतिगणित--पह्‌ -वड़ अकार के लगभग ५०० पृष्ठो का ग्रथ, 
जिसमे पंचांग वनाने, ग्रहण की गणना करने, नक्षत्रों के उदय ओौर अस्त का 
रणित करने की सभी आवश्यक वातोंके लिए कोष्ठक दिये गये रहै, जिनके 
आधार पर पंचांग सुगमता ओौर णुद्धतापूवक वनाये जा सकत हैँ । जिन पाए्चात्य 
गवेपणाओों ओर गणनाओं के आधार पर कोष्ठक वनाये गये टै उनके सूत्रभीदे 
दिये गये हैँ! दशमलव भिन्नका उपयोग करके गुणा-भागकरनेका काम वहू 
सरल कर दिया गया है । भूजज्या, कोटिज्या-आदिकी सारणीदे दीगयीदहं। 
यह्‌ एक अपूर्वे ग्रंथ हु, जिससे प्र॑धकर्ता के ` गंभीर परिश्रम ओर विषत्ता का पता 
चलता हं । इसके ध्रुवांक शक १८०० के दट। इस प्रथमे इन्टोने रेवती योगतारा 
को नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु मानकर तथा चित्रा को नक्षन्त चक्रया मध्य 
मानकर दोनों प्रकारस अयनांशदे दिये है, क्योकि महाराष्ट्र प्रांतमे इन दोनों 
पद्धतियों स पंचांग वनाये जाते ह ओौर प्रत्येक के समथंक वड़-वड़ विद्रान्‌ ट । 
परंतु पीष्ठे से ये केवल चिल्ला मत के समथक हो गगरे जौर केतकी ग्रहगणित तथा 
पंचांग अयनांश निर्णय मे यह सिद्ध किया कि प्राचीन परम्पराके अनुसार चित्रा 
तारा ही नक्षत्र चक्रका मध्य होना चाहिये जिससे अश्विनी नक्षत्रया मेषका 
आदि विदु चित्रा से १८०० पर ठह्रता हं । यह प्रथ शक १८१२ के लगभग 
लिखा गया था । 

केतकीं ग्रहगणित-यह्‌ ग्रहलाघव के ढंग पर, संस्कृत श्लोको मे, अर्वाचीन 
ज्योतिष के आधार पर पंचांग वनाने के लिए उपयोगी भ्रंथ है । पुराने ढंग के पंडित 
ग्लोकों को याद करके गणना करनेका काम सुगमता से कर सकते है; अतः 
उनके लिए यह वहत उपयोगी है । इससे तिथि, नक्षत्र आदि की तथा ग्रहो की 


स्पष्ट गणना पर्याप्त शुद्ध होती है । 
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इस पर प्रंधकार ने अपनी अंकविवृति व्याख्याभी कौ है, जिसमे उदाहरण 
देकर ग्रन्थको ओौर सुगम वनादिया दहै । इसके साथ ग्रंथकार के सुयोग्य पूत्र 
दत्तराज वेकंटेण केतकर ने केतकी परिमलवासनाभाष्य' नामक टीका लिखी दहै, 
जिसमें चित्र देकर वैज्ञानिक रीति से नियमों की उपपत्तियो का वणन विस्तार कै 
साथ क्रियादहै। यह पुस्तक शक १८१८ मे लिखी गयी थी ओर शक १८५१ 
(१९३० ई०} मे आ्यं-भूषण मूद्रणालय से प्रकाशित हई । सस्करेत मं अर्वाचीन 
ज्योतिप पर यह्‌ अच्छी पुस्तक है। 

वंजयन्ती--इसमें पंचांगोपयोगी तिथि, नक्षत्र ॐर्‌ करणो को गणना करने 
के लिए सारणियां हँ जिनसे गणनावड़ी आसानीसर की जा सकती है । इसमें 
चद्रमामे केवल ५ संस्कार देकर काम लिया गयादहै। 

नक्षत्र-विज्ञान- इसमें आकाश के विविध प्रकारके तारों का वणन, उनकी 
सूची, भोगांश, शर तथा आकाश के मानचित्र दियि गये, है। जिन नक्षत्रो के 
नाम भारतीय ज्योतिष में नदीं है, उनके नाम इन्टोने स्वयं बनाये है, जंसे ओफि- 
यूकस'.के लिए ^“भृजगधारि', °पेगासस' के लिए “उच्चैःश्रवा, ^लायरा' के लिए 
“स्वरमण्डल', आदि । 


‡ तिलक 

वाल गंगाधर तिलक का जन्म शक १७७८ (१८५६९ ई०} में हुआ । यह 
गणित, ज्योतिष, विज्ञान, प्राचीन इतिहास, दशंन ओर वेद के अद्वितीय विद्धान्‌ 
भे । राजनीति कै भी यह्‌ प्रकांड पंडित ओर नेता थे, जिसके कारण इन्हं कई 
वार जेल जाना पड़ाथा। इनकी देश-विदेश सभी जगह प्रसिद्धि है ओर इन्हें 
'लोकमान्य' कहा जाता ह । यह 'मराठा' नामक अंग्रेजी पत्र तथा केसरी नामक 
मराठी पत्र के सफल सम्पादक थे। इनके लिखे तीन प्रथ वहुत प्रसिद्ध दैः 

(१) ओरायन, 

(२) आकंटिक होम इन दि वेदाज, ओर 

(३) गीतारहस्य । 

ओरायन- यह अंग्रेजी मं ज्योतिष-संवंधी ग्रथ दहै ओर सन्‌ १८९३ ई 
लिखा गया था। इसमे तिलक ने वेद, ब्राह्मण, संहिता तथा ज्योतिष के प्रथो से 
सिद्ध किया है कि किसी समय वसंत विषुव ओरायन (मृगशिरा) नामक नक्षत्र में 
था, जिससे वेद का काल ४५०० वपं ईसा पुवं ठहरता हं । इसके पहले पाश्चात्य 
विद्धान्‌ कहते ये कि वेदकाल २००० ईसा पूवं से अधिक पुराना नहींहं 1 इनके 
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मत का समथेन प्रोफेसर याकोवी ने भी अपनी स्वतन्त्र गणनासे क्रिया इस ग्रंथ 
की गंभीरता ओर नवीनता पर विदेशी पण्डित मैक्समूलर भी मूगध था। 

आकटिक होम इन दि वेदाज्-यह भी अग्रजा का ग्रंथ ह, जिसमें वेदो, 
पुराणो तथा ईरान की पौराणिक कथाओं ओर भूगभंविज्ञान के आधार पर सिद्ध 
किया गया कि प्राचीन आयं उत्तरी ध्रुव के पास निवास करतेथे ओर वहींमे 
जैसे-जैसे जलवायु प्रतिकूल होता गया वे भारतवर्षं मे आये । यह पृस्तक सन्‌ १९०३ 
ई० मे लिखी गयी थी । 

गीतारहस्य-- यह दशंनशास्त्र का एक अपूवं ग्रंथ है । इसमें भगवद्गीता के 
अनुवाद के साथ-साथ प्राच्य ओर पाश्चात्य दशंन की तुलना करके दिखाया गया है 
कि भगवद्गीता का सिद्धांत क्याहु। इसीके एक श्लोक मसानां मार्गणीर्पोड्हिम्‌' 
के अर्थं कौ खोज मे इन्होने ˆओरायन' ग्रंथ का निर्माण किया था। 

इन पुस्तकों के सिवा केसरी समाचार पन्न के द्वारा महाराष्ट प्रात में ज्यो- 
तिष संबंधी वातो की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया ओर बताया करि पंचांग 
बनाने को रीतिमे किस प्रकार का सुधार करने की आवण्यकता हं । इनके मत 
के अनुसार एक पंचांग महाराष्ट्र प्रांत मे चलता हं जिसमे अयनांश का मान रेवत 
पक्ष के अनुसार माना जाता ह 1" इनका देहावसान सन्‌ १९२१ ई० में हुञा । 


#* सुधाकर द्विवेदी 


सुधाकर द्विवेदी काशी के निकट खजुरी ग्राम के निवासी थे। इनका जन्म 
णक १७८२ (१८६० ई०) मे हुआ था । प° बापूदेव शास्त्री के पेशन लेने पर 
यह बनारस संस्कृत कालेज के गणित ओौर ज्योतिष के मुख्य अध्यापक हए । इनको 
सरकार से महामहोपाध्याय की पदवी मिली थी । यह शक १८४४ (१९२२ ई०) 
मे स्वगवासी हुए । 

यह गणित ओौर ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान्‌ थे। इन्टोने अनेक प्राचीन 
ज्योतिष ग्रंथो को शोध करके टीकाएं लिखी है ओर अर्वाचीन उच्च गणित पर 
स्वतन्त्र प्रथ भी लिखे है । इनके रचे प्र॑थोकेनामदह : 

(१) दी्घंवृत्त लक्षण (शक १८००), (२) विचित्र प्रश्न (शक १८०१) 
जिसमें २० कठिन प्रश्न ओर उत्तर है, (३) वास्तव चंद्र्णुगोन्नतिसाधन (शक 


१. अर्थात्‌ रेवती (जीटा पिसियम) नामक तारे से नक्षत्र-चक्रकाआरम 
माना जाता है । 


| ति 





क + 


$ (6181140, 


५.१. 


जर्यासिहु फे बाद २२५ 


१८०२), सते लत्ल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर, वापूदेव आदिकी 
लिखी रीतियों में दोप दिवाकर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वास्तव श्छगो- 
न्नति साधन कते क्रिया जाता है, दिखाया गया टै । इसमे ९२ पद्य हु । 

४--दुचरचार, णक १८०४में लिखा गया था; इसमेंग्रटोकी कक्नाका 
विवेचन यूरोपीय ज्योतिष के अनसार किया गया दहे] 

५--पिडप्रभाकर, णक १८०७ में लिखा गया था; इसमे वास्तु (भवन 
निर्माण) संवंधी वातं हैँ । 

६--भाश्रमरेवानिरूपणमें दिखाया गया क्रिशंकुकी छायासे कंसा 
मागं वनता है। १ 

७--धराश्रम में प्रृ्वी के दैनिक श्रमण का विचार किया गयाहै। 

--ग्रहणकरण में इस पर विचार क्रियागयादहैकि ग्रहणो का गणित कंसे 
करना चाहिये । 

९- गोलीय रेखागणित । 

१०--यूकिलिड की ६ठी, ११बीं ओर १२बीं पुस्तकों का संस्कृत मे एलोकवद्ध 

अनुवाद । 

११-गणक-तरगिणी मे भारतीय ज्योतिषियो की जीवनी ओर उनकी 
पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय है, जिसकी चर्चा यहां कई जगहों पर आयी है। यह 
णक १८१२ मे लिखी गयी थी । 

ये सव प्रर संस्कृत मे ह । सुधाकरजी की संस्कृत टीकाओंके प्रथय है 

१--यंत्तराज पर प्रतिभावोधक टीका, शक १७९५ । 

२--भास्कराचायं की लीलावती पर सोपपत्तिक टीका, शक १८०० । 

३--भास्कराचायं के बीजगणित की सोपपत्तिकं टीका, शक १८१० 1 

४--भास्कराचायं के करण-कूतुहल की वासनाविभ्रुषण टीका, .शक १८०३ । 

५-- वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका पर पंचसिद्धांतिकाप्रकाश टीका, शक 
१८१० मे, जो डाक्टर थीबो की अंग्रेजी टीका ओर भूमिका के साथ शक १८११ 
मे प्रकाशित हुई थी । ॑ 

६ सूयंसिद्धांत की सुधावषिणी टीका १९०६ ई० के जून मासमे पूणं हुई 
थी ओौर इसका पहला संस्करण “विव्लियोधिका इंडिका' के दो भागों (संख्या११८७ - 
ओर १२९६) में सन्‌ १९०९ ओौर १९११ ई०्मे प्रकाशित हुआ था। इसका 
दूसरा संस्करण बंगाल की एशियारिक सोसायटी ने १९२५ ई० मे प्रकाशित किया, 
जो इस समय काशी मे मिलता हे। 
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७-त्राह्यस्फुट-सिद्धात टीका सहित १९०२ ई० में प्रकाशित हुआ था। 

८-आयंभट द्वितीय का महासिद्धांत टीका सहित पटले बनारस संस्कृत 
सीरीज, सख्या १४८, १४९ ओर १५० में निकला था, जो १९१० मेँ पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया गया था। 

<्-याजुष ओर आचं ' ज्योतिष पहले वनारस की "पंडित पच्िका में 
सोमाकर्‌ गौर सुधाकर के भाष्य सहित निकला था, जो १९०८ ई० मे अलग पस्तका- 
कार भी प्रकाशित किया गया था। 

१०--ग्रहलाघव को सोपपत्तिक टीका, जिसमें मलत्लारि ओर विश्वनाथ की 
गीकाएं भी सम्मिलित कौ गयी हैँ । 

इन टीकाओं के अतिरिक्त हिदी में 'चलनकलन', '"चलराशिकलन' ओर 
समीकरण मीमांसा' नाम की उच्च गणित कौ पुस्तकं भी सुधाकरजी की लिखी 
हुई ह । अंतिम पुस्तक दो भागो मं विज्ञान-परिषद, प्रयाग, से प्रकाशित है । इन्टोने 
हिदी भाषा की भी पुस्तके लिखी दै। 

ऊपर के वर्णेन से स्पष्ट है, सुधाकर द्विवेदी इस प्रदेशमे ज्योतिष ओर 
गणित के अद्भत विद्वान्‌ हो गये ह । पता नहीं, यह ज्योतिष के आवश्यक सुधारके 
प्रतिकृल क्यो थे, जव इस सबंध मे बहत प्राचीन कालसे यह परंपरा चली आयी 
है कि दुक्तुल्यता के लिए आवश्यक सुधार करते रहना चाहिये । इस विषय पर 
इनका मत वापूदेव शास्त्री के संबंध में वताया जा चुका है। 


* पिल्ल 
एल० डी ० स्वामी कन्नू पिल्लई के जन्मकाल, जन्मस्थान आदि का पता नहीं 
मिल सका, परंतु इनकी अग्रेजी मे लिखी “इण्डियन क्रोनांलोजी' एक अनोखा प्रथ 
है । इसमे सौर ओर चांद्र तिथियों भौर ग्रहों की गणना करने की रीति, उपपत्ति 
ओर सारणियां दी गयी हं ओर इससे ईसवी सन्‌ के २००० वर्षों की तिथि, नक्षत्र, 
जन्मपत्र तथा अन्य एतिहासिक लेखों की तिथियों की शुद्धता परखी जा सकती हे । 
इसमें समस्त भारतनबषं में प्रचलित सभी प्रकार के संवतो, तिथियों ओर तारीखों 
के जानने की रीति बहुत सरलता से समज्ञायी गयी है । थोड़-से अभ्यास से किसी 
तारीख की शुद्धता की जांच एक मिनट मेहो सकती दटै। 
इस पुस्तक मे बड़े आकार के ११४ पृष्ठो में भारतीय ज्योतिष के सभी 
व्यावहारिक अंगों पर बहुत ही वैज्ञानिक रीति से प्रकाश डाला गया है। किस मास 
नें कौन-सी तिथि किस पव या त्योहार के लिए कंसे निर्चित की जाती है, पंचांग 
कसे बनाये जाते है, पंचांग के अंग क्या है, इसका पूरा त्रिवेचन किया गयाहै। 
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इसके वाद २३२ पृष्ठो मं २२ सारणियांँ हँ । पहली सारणी में दक्षिण भारत मं 
प्रचलित ९६७ ई० से १९२६ ई० तक का संवत्सर-चक्र दिया गयादहै। दूसरीमें 
सूयसिद्धात ओर आयंसिद्धांत (आयंभटीय) के अनुसार सौर मासो के मान, अधि- 
मासो तथा क्षयमासों की सीमां ओर तिथियोंके मान बताये गये ह । तीसरी मं 

क्षत्र के नाम, उनके देवता ओर उनके मान वतमान प्रथा तथा गगं ओर ब्रह्मा के 
अनुसार द्यि गयेदहं। चौथी मं केवल एक पृष्ठम यूरोपीय तारीखों की शाश्वत 
जंत्ती दी गयी है, जिससे कोई भी ३००१ ई० पूवं से लेकर २३९१ ई० तक की, 
अर्थात्‌ कलि संवत्‌ के आरभसे ५३९९ कलि संवत्‌ तक की ईसवी तारीखों के वार 
आध मिनट में विना गणना के निकल सकते हैँ । पांचवीं मं नक्षत्रों, योगों ओर 
संवत्सरो के गुणक, छठी में सूयंसिद्धांत ओर आयंसिद्धांत के अनुसार शताब्दी 
घ्र॒वांक ओर तिथि के अंश, कला, विकला तक के गुणक दिये गये हैँ । सातवीं में 
सू्यसिद्धांत ओर आयंसिद्धांत के अनुसार ३००० वषं के मेषसंक्रान्तिकाल के सौर 
वपं ओर चंद्रकद्रके ध्रुवांक तथा सौर वषं की पहली अमावस्या के ध्रुवांक तथां 
सूयं ओर चंद्रकंद्र की विकलात्मक गति के गणक दिये गये है। आब्वीं मे यह्‌ जानने 
की रीति बतायी गयी है कि किस अंग्रेजी तारीख में कौन-सी सौर तिथि, चांद्र तिथि, 
नक्षत्र, योग या करण है । नवीं सारणी मे तिथि, नक्षत्र ओर योगों को स्पष्ट करने 
की रीति सू॑सिद्धात गौर आ्यं-सिद्धात के अनुसार बतायी गयी है । इससे पंचांग बहुत 
ही सुगमतासे वनाये जा सकते हैँ । दसवीं सारणी के १०८ पृष्ठं में ईसवी सन्‌ के 
आरभसे १९९९ ई० के अंत तक के प्रत्येक मास की अमावस्या की अंग्रेजी तारीख 
ओर वार, कलियुग, विक्रम ओर ईसवी सन्‌, अधिमास ओौर क्षयमास, सौर ग्रहण कै 
दिन भौर वषं के आरंभ काल का समय, उस समय का चंद्रकेद्र आदि दवियि हुए 
जिनसे २००० वषं की किसी तारीख की तिथि ओर वार ५ मिनटमे जाने जा सकते 
है । ग्यारहवीं में नक्षत्र ओर योग जानने के.ध्रुवांक है । वारहवीं मे १८४० ई० से 
१९२० ई० तकं के कलियुग, शक, विक्रम, ईसवी, हिजरी, कोल्लम सनो के अंक ओर 
प्रत्येक मास की अमावस्या का मध्यम ओर स्पष्टकाल ओौर सूयं, चद्रमा के मन्दकद्र 
दिये गये हैँ । तेरहवीं मे ठ से लेकर २५ अक्षांश तक के एक-एक अंश के अन्तर्‌ के 


स्थानों तथा बम्बई ओर कलकता के वषं के प्रतिदिन के सूर्योदय का समय दिया 


गया है । चौदहवीं मे न्मदोत्तर भारत मे व्यवहार किये जाने वाले ११६९ ई० से 
१९४० ई० तक के संवत्सरचक्र की सारणी है 1 पद्रहवीं मे. आरंभ से लेकर १४२१ 
हिजरी सनो के समानार्थंक ईसवी सन्‌ ओर उन महीनों के नाम, जिनमे हिजरी वषं 
आरंभ होता है, दिये गये हँ । सोलहवीं में अर्वाचीन चांद्र गणना के अनुसार स्पष्ट 
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तिथि निकालने के कोष्ट्क टह । सत्रहवीं मे सूयं, मगल, बुध, गुर, णुक्र, णनि ओर 
राहु को स्पष्ट करने कै कोष्ठक ह । अठारहवीं मे उपर्युबत ग्रहों की स्पष्ट स्थिति 
दस-दस दिन के अंतर पर सन्‌ १८४० से १९१९.० तक की वतायी गयी, जो 
जन्मपत्र मिलान वालो के लिए वहूत ही उपयोगी दहे। उन्नीसवींमे घड़ी आर पल 
के मान दिन के दणमलवः भिन्नोमे तथा वीसवींमे घंटा ओर मिनट के मान दिन 
के दशमलव भिन्नो मे लिखे गये हं । इक्कीसवीं में नवमांणो का (प्रत्येक नक्षत्र के 
एक-एक चरण का) मान बताया गया है । वाईवीं में कलियुग के आरभ स क्रिसी 
दिन तक के दिनों की संख्या (अट्गंण) जानने के कोष्ठक हू । अंतमे एक दुष्ि- 
सारणी है, जिससे तिथियों की स्पष्ट गणना मौखिक ही की जा सकती हुं 

यह ग्रंथ ज्योतिष के विद्याधियो, इतिहासनो, पुरातत्त्व कै अन्वेपकों ओर 
अदालतों के लिए अत्यंत उपयोगी है । 
#% चछोटेलाल 

लाला छोटेलाल का जन्म कव ओर कहां हुआ धा, यह्‌ नदीं ज्ञात हौ सका । 

यह एक सुयोग्य इंजीनियर थे । वेदांग-ज्योतिप पर इन्टोने अंग्रेजी मे एक सुन्दर भाष्य 

लिखा दहै, जो १९०६-७ के "हिद्स्तान रिव्यू मे प्रकाशित हुआ था । इनकी चचां 
वेदांग-ज्योतिष के संवधमं आ चुकी हुं । उससे प्रकट होता हं कि इन्टोने भारतीय 
ज्योतिष का अच्छा अध्ययन किया था ओौर इसके साथ यूनान, मिस्र, वैविलन आदि 
के. प्राचीन ज्योतिष का भी तुलनात्मक अध्ययन किया था। इन्ोने वेदांग-ज्योतिप 
के कड्‌ लोकों का अथं वड़ी विद्रत्तापूवंक लगाया था जओौर्‌ अपना उपनाम "वाहुस्पत्य' 
रखा था । 


# दुगप्रिसाद दहिवेदी 
दुगप्रिसाद द्विवेदी का जन्म संवत्‌ १९२० (शक १७८५) मे अयोध्या से = 


कोस पच्छिम "पण्डितपुरी' गांव मे हुआ था । यह जयपुर. की संस्कृत पाठशाला 


के अध्यक्ष वहुत दिनों तक रहे ओर अपनी विद्वत्ता के लिए महामहोपाध्याय की 
पदवी भी प्राप्त की। 

भ्रास्कराचायं की "लीलावती ओर 'वीजगणित' पर इन्टोने संस्कृत ओर 
हिन्दी में उपपत्ति सहित टीका ओर “सिद्धातशिरोमणि' का प्राचीन ओर्‌ नवीन 
विचारों से पूणं उपपत्तीन्दुशेखर नामक भाष्य लिखा है । चापीय लिकोणमिति, 
क्षेत्रमिति, सूर्य-सिद्धांत समीक्षा, अधिमास परीक्षा, पंचांग तत्त्व ` नामक पुस्तकं 
-ओर अन्य पुस्तिकाएं भी इन्होने लिखी हैँ । जेमिनीयफ्यामृत" नामक जंमिनिसूतर 


ौ - "+ 
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का पद्यानुवाद सरस छन्दो मे उदाहरण सहित किया है। ज्योतिष के अतिरिक्त 
दशंन ओर साहित्यमें भी इनके अनेक ग्र॑य हैँ। इनका निधन संवत्‌ १९९४ 
में हुआ । < 
# चुलंट 

दीनानाथ शास्त्री चृलेट एक अद्वितीय ज्योतिषी है, ओौर वेदों के ममंज्ञ 
भी । इन्होंने वेदों के अध्ययन से यह निष्कषं निकाला हं कि बहुत-से मंत्रोमें 
गणित ओर ज्योतिष संवंधी वातं हैँ । इन्होंने कई ग्रंथ लिखे है, जिनमे वेदकाल- 
नि्णय' ओर श्रभाकर-सिद्धांत' मुख्य हैं| 

वेदकाल निर्णंय-इस प्रथमे लेखक ने यह सिद्ध क्रिया हं किवेदों का 
समय केवल छः या साढ़ृं छः हजार वषं ही पुराना नहीं हं, जसा लोकमान्य तिलक 
ने अपने (ओरायन' ग्रंथ मे सिद्ध करिया ह, वरन्‌ इनके कुछ मत्रोसे सूचित होता 
हं किवे लाखों वषं पुराने रहै 1 लोकमान्य तिलकने तो भगवद्गीता के “मासानां 
मार्गणीर्षोऽहम्‌' से केवल यही सिद्ध किया, ओर बड़ी कठिनता से, कि मागेशीषं 
टला मास इसलिए समञ्ना जाता था कि छः हजार वषं पहले इसी नाम के नक्षत्र 
मे, अर्थात्‌ मृगशिरा नक्षत्र मे, वसंत विषुव था 1 परंतु चुलंटजी ने इसके प्रतिकूल 
यह्‌ सिद्ध कियादहै कि मृगशिरा नक्षत्र मे नहीं वरन्‌ मागंशीषं मासमे ही वसंत 
का आरंभ होता था, अर्थात्‌ उस समय अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र मे वसंत विषुव 
था; इस प्रकार वह समय १८००० वषं पुराना था] 

इसी प्रकार "कात्यायन श्रौतसूत्र" के भाष्यकार कर्काचायं के उद्धरणोसे 
यह सिद्ध करते हँ करि उनके समयमे वसंत-विषुव चित्रा ओर स्वाती नक्षत्रों के 
वीचमेंथा; इसलिए कर्काचायं का समय चौदह, पन्द्रह हजार वषं प्राचीन है। 


. इस पुस्तक में आप भरूगभंविज्ञान के अनेक चिन्न देकर यह सिद्ध करते है कि संस्कृत 


साहित्य मे वणित जलप्रलयों गौर भूगभं विज्ञान के विविध कालो मे बहुत सामं 
जस्य है । पुस्तक अद्भत है ओर हिदी भाषामें लिखी गयी है। भाषा सरल ओौर 
णद्ध नदीं है; इसलिए पढने वालों को कुछ कठिनाई पडती है । 
प्रमाकर-सिद्धान्त-इसमे प्रहेलाघव के मूलांको मे अर्वाचीन ज्योतिष के आधार 
पर वीजसंस्कार देकर ग्रहों की शुद्ध गणना करने की रीति बहुत सुगम कर दी गयी 
है! इसी के आधार पर शास्त्री जी पहले "प्रभाकर पंचांग" बनाते थे, जिसमे एेसा 


उपाय क्रिया गया था करि वह सारे भारतवषं मे काम दे सकै। इमी के आधार पर 


बनाया हुआ “भारत विजय पंचांग इंदौर के ज्योतिष सम्मेलन के बाद, जिसका 
आयोजन इन्होंने ही इन्दौर सरकार की सहायता से क्रिया था, संवत्‌ १९९५ में 
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प्रकाशित हआ था। इस पंचांगमेभी इतनी सामग्री भरदी गयीदहै कि यह एक 
उपयोगी ्रंथ-सा हो गया है। 

इंदौर के ज्योतिष-सम्मेलन कौ रिपोटं भी एक वृहदाकार ग्रंथ है, जिसमें 
दुग्गणना के पक्ष ओर विपक्न दोनों ओर की वाते रखकर सिद्ध कियागयादहैकि 
दृग्गणना ही उचित दै। 


+ आष्ट 


गोविन्द सदासिव आष्ट का जन्म शक १७९२ (१८७० ई०) में महाराष्ट 
प्रातमे हआ था। यह्‌ गणित के प्रोफसर रहे है ओर अवकाश ्रहण करने पर 
वहूत दिनों तक उज्जंन की वेधशाला के प्रधान रहे। इनका देदावसान १९४१ में 
हुआ । इन्होंने शक १८५१ (१९२९ ई०) में 'सवनिन्द-करण' नामक ज्योतिष ग्रंथ 
को रचना प्रसिद्ध ग्रहलाघवके ढंगपरकी दै । इसके पूवं खंडमें कुल ११ अधि- 
कारर्है, जिनमे सू, चंद्रमा ओर ग्रहों की गणना करने की सरल रीतियां वतायी 
गयौ है । चंद्रमामे केवल पांच संस्कारकरने को कहा गयादहै। इसग्रंथ की 
विशेषता यहदटहै कि इससे प्रहोंके जो भोगांश आते वे सायन होते दह । 
सायन से निरयन बनाने के लिए अयनांश घटा देना पड़ता है, जो अपने-अपने मत 
के अनुसार लगाया जा सकता है । इसलिए यह पुस्तक प्रत्येक पक्ष के लिए उप- 
योगी हो सकती है। इस सम्बन्ध मे आप केतकर के चित्रापक्ष के प्रबल विरोधी 
ह । आपने एक अंग्रेजी पुस्तिका मं कड्‌ प्रमाणो से सिद्ध कियाद कि भारतीय 
राशिचक्रका आदि स्थान वह्‌ नहींहै जहाँसे चित्रा तारा ठीक १८० अंण पर 
है वरन्‌ रेवती नक्षत्र का जीटा पिसियम तारा है, जिसके अनुसार अयनांश लगभग 
४ अंश कम ठहरता है । इनके इस मत के समर्थक महाराष्ट में कई विद्वान्‌ है| 
इस पक्ष के अनुसार वहां कई पंचांगभी वनते हं। चित्ना ओर रेवती पक्षके 
पंचांगों में मलमास के संवंध मे वहत भिन्नता रहती है जिसके कारण पर्वों ओर 
त्योहारो के निश्चय करने मे वहां वहत गड़वड़ी रहती है । 

इस खंड मे एक उपकरणाधिकार है, जिसमे चंद्रमा की सृक्ष्मगति निकालने 
की भी रीति वतायी गयी हं । इससे चंद्रग्रहण ओर सूर्यग्रहण का समय सूृक्ष्मता- 
ूर्वंक वताया जा सकता हं 1 ससूर्यातिक्रमणाधिकार' में यह बताया गयादैक्रि 
बुध ओर शुक्र सू्यंके विम्ब का वेध कव करतेदैँ। इस खेंडके परिशिष्टमें 
आपने दस-दस कलाओं की भूजज्या, कोटिज्या ओौर स्पशंज्याकी सारणी दी हे, 
जिसमें त्रिज्या १०,००० मानी गयी हं । | 
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उत्तर खंड मे आपने अपने दशमलव भिन्नो के गुणा-भाग की रीति वताकर 
नवीन रीति से प्रहगणना करने की विधि लिखी हं, जिसमे ्रिकोणमिति ओर 
गोलीय च्निकोणमिति के अनुसार गणना करने की रीति बतायी गयी हं । क्योकि 
यह उन्हीं को प्रिय हो सकता हौ जो उच्च गणितका ज्ञान रखते दहं। इसलिए 
ट्स खंड कानाम प्रौदृ-रंजन रखागयादह। इसमें सौरायंतिधि-साधन सूक्ष्म 
नक्षत्रानयन, तिथि-तारीखानयन ओर उपपत्तिकथन नामक अध्याय बहुत महत्व के टै । 

यह ग्रंथ उज्जैन मं लिखा गया था, जहां स्थापित वेधशाला का पुनरुद्धार 
इनके द्वारा किया गयादहुं। 
#* उपसंटार 

भारतीय ज्योतिष ओर ज्योत्तिषियों के संवधमे यहां तकजो कुछ लिखा 
गया हैँ उसकी बहूत-सी सामग्री महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी को 'गणक- 
तरंगिणी' ओर आचार्यं शंकर बालकृष्ण दीक्षित के “भारतीय ज्योतिषशास्त्र 


सेली गयीदह। इनमे अये हए कुछ ज्योतिपियों ओौर उनके ग्रंथो को चर्चा 
विस्तार-भय से छोड दी गयी थी, जो नीचे की तालिका में दी जाती ह- 








ग्रन्थकर्ता ग्रन्थ ववा विशेष 
णक 
वलभद्र ? ८८८? | कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं ह। 
भदोत्पल ओर पुथूदक स्वामी 
की टीकाओं मं कुछ श्लोकों 
के अवतरण हुं 
वरुण खण्डखाद्यक की ९६२ ? | इस टीका मं ९६२ शक के 
टीका उदाहरण ह । 
दणवल | करणकमल मातंण्ड ९८० राजमृगांकोक्त वीजसस्छृत ब्रह्म- 
| सिद्धांत के अनुसार करणम्रंथ । 
राजा ? । करणोत्तम १०३८ | इसक्री चर्चा महादेव कृत श्री- 
। पति यूत्तमाला में कई वार 
आयी हं ओर जातक-सार 
| मे भी एक श्लोक हं । 
सोमेश्वर | अभिल पितार्थं- १०५१ | अनेकं विषयों का संग्रह, जिसमें 
चितामणि ज्योतिष का भी विषय हें 


ओर १०५१ शक के क्षेपक हुं । 
भूलोकमल्ल । मानुसोत्लास ? 
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ग्रन्थकर्ता ग्रथ 
माधव सिद्धांतचडामणि 
ब्रह्मा बीजगणित 


विष्ण देवज्न | बीजगणित 


अनन्त दवनज्ञ | ब्राह्म स्फुट-सिद्धांत के 
छद श्चित्युत्तर ओौर 


बहटज्जातक प्र्‌ 
टरीकाण 
भोजराज ?2| आदित्यप्रताप- 
सिद्धांत 
चक्रए्वर ग्रहसिद्धि ? 
नामंद सूयं-सिद्धात कौ टीका 


या इसके आधार 
पर कोई ग्रन्थ 
जिसक्रा पता नहीं 


सूयंदेव यज्वा| आयंभटीय प्रकाशिका 


टीका 

रामचन्द्र | कत्पद्रम करण 

अनन्त महादेवकरृत कामधेनु 
की टीका, जातक 
पद्धति 

रघुनाथ सुवबोधमंजरी (करग) 





र्‌चनाकाल्‌ 


णक 


१२३०० कं 
लगभग 


१४८० ट 


१४८४ 
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विशेष 


भास्कराचायं के सिद्धांतणिरो- 
मणिम उल्लेख है परत्‌ पस्तकं 
का अव पता नहीं ह 


भारस्कराचायं के बीजगणित मं 
उल्लेख टं परन्तु पुस्तक क 
पता-नहीं हे | 


णक ११४४ के एक शिलालेख 
से ज्ञात । 


श्रीपति की रत्नमाला की महा- 
देवी टीका (शक ११८५) में 
इसके कुछ वाक्यों का उल्नेख 
हं ओर आफ्रच सूची मे इसके 
कर्ता भोजराज कटे गये है । 


यह पद्मनाभ के पिता थे। 


ईसवी १२ब्रीं शताब्दी (दत्त 


ओर्‌ सिह) । 


करण-कुतूहल कौ १४८२ शक 
की टीक। मं यह नाम हं। 


ब्रह्मपजीय ग्रन्थ 
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रचनाकाल | 


्न्थकर्ता | ग्रथ > । विशेष 
करपाराम | वास्तुचंद्रिका णक १४२०| बीजगणित, मकरंद, यंत्रचिता- 
के वाद मणि पर उदाहरण सहित टीका 
तथा सर्वाथं चितामणि, पंच- 
पक्षी ओर मुहूतं-तत्तत॒ की 
टीका भी लिखी हं। 
रघुनाथ | मणिप्रदीप (करण) | १४८७ सिद्धान्तशिरोमणि ओर सूयं 
॥ सिद्धान्त के आधार पर । 


नारायण | मृहूतंमातंण्ड ओौर | १४९३-९४ | मुहूतं ग्रन्थ । 
दूस पर टीका, 
मातण्ड वल्लभ 


दिनकर | खेटकसिद्धि, चंद्रार्क | १५०० ब्रह्मसि द्वान्त के अनुसार करण- 
ग्रन्थ । 
गगाधरर  ग्रहलावव की मनो- १५०८ 
, रमा टीका 
श्रीनाथ | ग्रहचितामणि १५१२ 
| (करण) | 
गणेश | जतक्रालंकरार । १५३५ | जातक पर प्रसिद्ध पुस्तक । 
1 
नागया । ग्रहेप्रवोध १५४१ | दृगगणितानुत्तार करणमग्रन्थ । 
नागेश | 
विदल | मृहृतंकल्पद्रुम ओौर १५४९ ? | मुहृतंग्रन्थ । 
दीक्षित । उसको टीका, मुहूत- 
| कल्पदरुम-मजरी 
नारायण | केशवपद्धति टीका, ये मुनीश्वर के गुरुथे, जो शक्‌ 
| नारायणीवीजम्‌ १५२५ मे पदा हृए थे 1 दूसरी 


पुस्तक बीजगणित पर है 1 














२३४ मारतीय ज्योतिष का इतिहास 
| रचनाकाल वि 
स्थ ग्रथ व 
ग्रन्थकर्ता थ क शेष 
शिव दवज्ञ | अनन्तसुधारस विवृत्ति | जन्मकाल | कृष्ण देवज के पुत्र ओर नृसिह 
(गणित), मृहूत- १५२८ दैवज्न के अनुज । 
चूडामणि (मृहूतं ) 
वलभद्रमिश्र। हायनरत्न १५६४ | राम देवज्न के शिष्य, शाटजहां 
(ताजिक ग्रन्थ) के द्वितीय पुत्र णाहयुजा के 
| आधित । 
सोम दंवज्ञ | कल्पलता १५६४ | संवत्सर के राजा, मंत्री आदिके 
णुभाणुभ फल पर विचार । 
रगनाथ सिद्धांत-शिरोमणि १५६२ |ये नृसिह्देवज्ञ के पुत्र ओर 
को मितभाषिणी कमलाकर के भाई थे। सूय- 
टीका, । सिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ 
सिद्धात-चूडामणि की रचनाकीथी। 
क्ष्ण करणकोौस्तुभ १५७५ | महाराज शिवाजी के समयमे 
ग्रहकौतुक, ग्रहलाघव तथा 
निज वेधके अनुसार करण 
ग्रंथ बनाया । 
यादव ग्रहप्रवोध पर उदा- | १५८१५ 
हरण सहित टीका 
रत्तकठ पचांगकौतुक १५८० | खण्डखाद्यक के अनुसार पंचांग 
वनाने के लिए उपयोगी । 
वट्ण वापिक तंत्र १६९० से पूवं वतमान सूर्य-सिद्धांत के अनुसार । 
जटाधर फत्तेशाह-प्रकाश १६२६ | श्रीनगर के चंद्रवंशी राजा के 
नाम पर । 
दादाभट | किरणावलि १६४१ | सू्यसिद्धात कौ टीका । 
शंकर वैष्णव करण १६८८ | भास्कराचायं के अनुसार । 
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ए । रचनाकाल 
ग्रन्थकर्ता ग्रंथ < विशेष 
शक 
परमानन्द | अरष्नमाणिक्यमाला १६७० | जन्मकुंडली के भावों का शुभा- 
पाठक णुभ फल विचार है। यह्‌ 
काशिराज वलवंतसिह॒ के 
प्रधान गणक थे। 
भला ब्रह्म सि द्ांतसतार १७०३ | ब्रह्मपक्षानुसार सिद्धांतग्रन्थ, 


सिद्धांत-शिरोमणि ओर ग्रह- 
लाघव के आधार पर लिखा 
गया । 


राजा शिवप्रसाद सितारे-हिद, 
के वावा डालचंदके आधित 


भ 


थ| 


शुक्ल २-नक्षत्नस्थापन 
विधि. 


चितामणि १-सूयं सिद्धांत कौ 
दीक्षित सारणी 
२-गोलानन्द 
(वेधम्रंथ ) 


१७१३ 


पा ता्‌ == 


मथुरानाथ | १-यंत्रराजघटना, १७०४ 


राघव १-खेरकृति १७३२ । पहली पुस्तक ग्रहलाघव के अनु- 
(खांडेकर) | २-पंचांगाकं १७३९ सार है, दूसरी सिद्धान्त ग्रन्थ 
३-पद्धति-चंद्रिका १७४० है ओर तीसरी जातक पर 
शिवदेवज्ञ तिथिपारिजात १७३७ है 1 ग्रहलाघव के अनुसार । 
यज्ञेश्वर १-ज्यो तिःपुराण- १७५९ 
(वावा | - : विरोध-मदन 
जोशी रोडे)| २-यंत्रराज-वासना | १७६४ 
` टीका र 
` ३-गोलानन्द की 
अनुभावकी टीका 


४-मणिकांति टीका 
५-प्रष्नो त्तरमालिका 
विनायक | वेनायिकी ताजिकय्रन्थ 
पांड्रग 
खानापूरकर' सिद्धांतसार 





२३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
भारतीय ज्योतिष का प्रसार 


* अरव देशो मे 
ब्रह्मगुप्त के वणन मे यह चर्चाकी गयी थी करि इनके दोनों ग्रंथों का अनुवाद 

अरवीमे कराया गया था । यहां इस संवंध में कुछ विशेष वातं वतायी जाती हैँ । 

रोम के प्रोफेसर सीण० ए० नलिनो “इन्साइक्लोपीडिया ओव रिलिजन एड एथिक्स' 
अध्याय १२.९५ लिखते ह, १ ““ज्योतिष के प्रथम वेज्ञानिक मूलांकों के लिए मुसलमान 
भारतवषं के ऋणी ह । ७७१ ई० मे भारतवपं की एक विद्रन्मंडली वगदाद गयी; 

इसके एक विद्धान्‌ ने अरवो को ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत' का परिचय कराया, जिसे ब्रह्म- 
गुप्त ने संस्कृत मं ६२८ ई०्मेलिखाथा। इस ग्र॑थसे (जिसे अरव वाले अल सिदहिद' 
कहते थे) इब्राहीम इनन हवीव-अल-फजारी ने मूलांकों ओर गणना की रीतियों को 
लेकर अपने ज्योतिष की सारणियां मुसलमानी चादर वषं के अनुसार तयार कीं। प्रायः 
इसी कालमे याकृव इन तारीक ने अपनी 'तरकीव-अल-अफलाक' (खगोल की 
रचना) लिखी, जो ब्रह्ममस्फुट-सिद्धांत' के मूलांकों ओर रीतियों पर तथा उन 
ध्रुवांकों पर जिन्हे एक दूसरे भारतीय वंज्ञानिकने एक दूसरी मंडली के साथ १६१ 
दिजरी (७७७-७७८ ई०}) मे वगदाद आकर दिया था, आधित थी । एेसा जान 
पड़ता है किं प्रायः उसी समय खण्डखाद्यक' का भी अरवी में अलअकंन्द'केनामसे 
अनुवाद किया गया, जिसे ६६५ ई० मेंब्रह्मगप्तने ही रचा था परंतु जिसके मूलांक 
उसके पहले ्रंथ के मूलांकों से भिन्नथे। अलफज्ारी ओर याकूव इब्न तारीक के 
समकालीन अवुल हसन अल अहवाजी ने विद्वान्‌ भारतवासियों की शायद मौखिक 
शिक्षाभों से प्रभावित होकर अल अजंभद' (अर्थात्‌ अयंभट) के अनुसार ग्रहगतियों 
का परिचय अरवों को कराया । मुसलिम संसार में हिजरी सन्‌ की पंचम णतान्दी 
के पूर्वाधिं (ईसवी ११बीं शताब्दी) के अन्त तक इन भारतीय प्रथो के वहत से 
अनुगामी हए । कुछ ज्थोतिषियों ने (जसे हवश, अननरीजा, इन्न अस्संभ ने) 
भारतीय मूलाकों ओर प्रणालियों के आधार पर भी पुस्तकं लिखीं ओर यूनानी-अरवबी 
मूलांकों के अनुसार भी । दूसरों ने (जसे मुहम्मद इन इसहाक अस सरहसी, अबुल- 
वफ़ा, अलबीरूनी, अलहुजीनी ने) उन मूलांकों को ग्रहण किया, जिनकी गणना 
मुसलमान ज्योतिषियों ने भारतीय ज्योतिपियों के अनुकरण में कृतिम दीघं युगो के 
अनुसार की धौ 1" 


१ जी० आर० के की हिद पेस्टांनोमी, पृष्ठ ४९ को पाद-टिप्पणो । 


जर्यासहु कै वाद २३७ 


ट्स संवंध मे अलवील्नी ने अपने अरवी श्रथमे, जिसका अप्रेजी भाषान्तर 
वलिन के प्रोफेमर्‌ एडवडं सीऽसाचोने करिया है ओर्‌ जिसक्रा हिदी अनुवाद इंडियन 
प्रेस ने प्रकाशित किया है, भारत पर बहुत कुछ लिखादहै। यह्‌ विद्धान्‌ ९७३ ई 
मे खीवा मं उत्पन्न हृजा था ओर महमूद गजरनवी के साथ भारतवपं मे आकर यहां 
सन्‌ १०१७ ई० से लेकर १०३१ ई० तक रहा था ओौर संस्कृत भाषा सीख कर 
इसके साहित्य की बहृत-सी, विशेषकर ज्योतिष की, वाते जान कर अरबी मे पूवं्ति 
ग्र॑भ का निर्माण क्रियाथा। वह्‌ लिखता हं किं पूवकालीन मुसलिम ज्योतिपियोंन 
आर्यभट ' ओर अन्य सिद्धति ग्रयोकीचर्चाकी ह्‌ । आयभटः का एक अरवी ङ्पान्तर 
'अ{जंवह' धा जो ओर विगड़ कर्‌ आजञ्जभर' हो गया । अलवीह्नी लिखतादहं करि 
'सिदहिद' नाम की अरवी पुस्तक को हिद लोग सिद्धांत कहते हं । 
ॐ यूरोप ओर अमेरिकामें 

ईसा की १७ वीं गताब्दी के अन्तमं यूरोपमं भारतीय ज्योतिष की चर्चा आरंभ 
टई, जिसमे लाप्लास वेली प्नेफयर, डीलाम्बर, सर विलियम जोन्स, जान वेटली 
आदिने भाग लिया। १६९१ ६० में फ़रांस के प्रसिद्ध ज्योतिपी जिग्रोवनी डोमिनिको 
कंसिनीने डी° ला० लूवियर के जआसामसे लाये हुए कु ज्योतिष संतेधी नियमों 
का प्रकाणन करिया ओर उसके थोड़ी ही देर वाद "हिस्टोरिया रेग्नी ग्रीकोरम वेक्ट्री- 
यानी" के परिशिष्ट मे टी एस० वेयर ने हिद ज्योतिष की चर्चा की, जिसमें 
लियोनाडं आयलर का एक निवंध ३६५ दिन ६ घंटा १२ मिनट ओौर ३० सेकंड 
के हिद वपं पर था। १७६९ ई० मे लीवेटिल नामक ज्योतिषी पांडीचेरी मे णुक्त 
की वेधयुति देखने के लिए आया ओर १७७२ ई० मे उस्ने "त्िवेलोर' सारणी ओर 
हिद ज्योतिष पर एक लेख प्रकाशित क्या । इस प्रकाशन का सवस महृत्त्वपूणं 
प्रभाव यह्‌ पड़ा कि जीन सिलवेन वेली (पेरिस का पहला मेयर ओर नेशनल एसंवली 
का सभापति, जिसने १७३६ ई० मे जन्म लिया ओर जो १७९३ ई० मं शूली पर 
चद़ाया गया) इस ओर आकपित हो गया ओर १७८७ ई० मं भारतीय ज्योतिष 
पर एक ग्रंथ. प्रकाशित किया । वेली की पुस्तक से लाप्लास ओर प्लेफयर का ध्यन 
इस ओर वहुत आकपित हओं । प्लेफेयर ने १७९२ ई° में एशियाटिक सोसाइटी मे 
न देकर सुज्ञाया कि हिदू गणित ओर ज्योतिष का नियमपूवंक अनुशीलन 
कया जाय । 


इसी वीच मे एस° डेविस ने १७८९ ई० मं सूर्य-सिद्धांत का विश्लेषण किया 
ओर लिखा कि इस ्र॑थमे रविमागं की परम क्रांति २४ अणे, जो आकाश के 


१. टेटडी ला एेस्टांनोमी इंडियन एट ओरियंटल । 


२३८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


प्रत्यक्ष अवलोकन से जानी गयी होगी ओौर यह्‌ अवलोकन २०५० ई० पूवं करिया 
गया होगा 1 सर विलियम जोन्स ने इसका समथंन किया ओर कटा कि भारतीय 
नक्षत्र-चक्र अरव या यूनान से नहीं लिया गया । १७९९ ई: में जान वेटली ने वेली 
को इस वातका विरोध किया करि भारतीय ज्योतिष वहूत प्राचीन टै ओौर यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया कि सुथे-सिद्धांत १०९१ ई० के आसपास का वना हुआ है । 
इस संबंध में कोलत्रुक, डीलाम्बर ओर वेटली ने १८२५ ई० तकर अच्छा वादविवाद 
करिया । परंतु इसके. साथ-साथ भारतीय ज्योतिष का अनुशीलन भी होता रहा । 
वंगाल के सेनानायक सर उब्ल्‌० वबाकरने काशी के जयसिट्‌-निमित मान-मंदिर्‌ के 
यंत्रं का अध्ययन किया ओर इसके कछ वाद ही प्लेफेयर ने अपना सुञ्ञाव उपस्थित 
किया । १७९९ ई०्मे हंटर ने उज्जेन की वेधणाला का व्प्रोरेवार्‌ वणन लिखा । 
परंतु भारतीय ज्योतिष के इतिहास कासच्चा ज्ञाने प्राप्त करने के लिषएु वेवर 
(१८६०-६८ ई), व्हिटनी (१८५८) ओर थीवो (१८७७-१८८९) ने नींव 
डाली । वेवर ने वेदांगज्योतिष, व्हिटनी ने सूयं-सिद्धांत का अनुवाद अपनी आलोच- 
नात्मक टिप्पणियों के साथ ओर थीवो ने वराहमिहिर की पंच-सिद्धांतिका अपने 
अनुवाद ओर टिप्पणियों के साथ प्रकाशित क्रिय । इनके साथ साचौने अलवीरूनी 
के भारत विषयक ग्रंथ का अनुवाद क्रिया ओौर यह सिद्ध करने कीचेष्टाकी कि 
मध्यकालीन हिद ज्योतिष ओर गूनानी ज्योतिप मे घनिष्ठसंवंध है। इसलिए 
प्राच्य-विद्याविशारदों का ध्यान वेदिक ओर वेदोत्तरकालो कौ ओर गया। १८९३ 
ई० में जेकोवी ओर तिलक ने अलग-अलग सुज्ञाव उपस्थित किये कि वेदिक प्रथो 
मे एेसे प्रमाण मिलते है जिनसे सिदध होता हँ कि वैदिक्र काल वहत प्राचीन हे, परंतु 
व्हिटनी, ओल्डेनवगं ओर थीवो ने इसका घोर विरोध किया |) 
* वरजेस का कायं 

इस वादविवाद के वीच में रेवरेंड ई० वरजेस ने सन्‌ १८६० ई० मे सूयं- 
सिद्धांत का प्रसिद्ध अनुवाद अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी के जरनल मे प्रकाशित 
किया, जिसमें भारतीय ज्योतिष के पक्ष ओर विपक्ष में कहने वालों के पक्ष का 
वैज्ञानिक रीति से विचार किया गया ओर दिखाया गया कि भारतीय ज्योतिष का 
महत्त्व क्या हँ । इस सुन्दर अनुवाद का दूसरा संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
फणीनद्रलाल गंगोली द्वारा सम्पादित होकर प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त की भूमिका के साथ 
कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १९३५ ई० मं प्रकाशित हआ । 


१. जी० आर० के° की हि पेस्टांनोमी की मुमिका का सारांश । 


जयसिह के बाद | २३९ 


भारतीय ज्योतिष का एक दूसरा प्रथ उन्लू ब्रेनंड ने सन्‌ १८९६ ई० मे लिखा 
था, जिसके प्रथम भागके १३ अध्यायो मे हिद ज्योतिष पर यूनान, मिस्र, चीन 
ओर अरव के ज्योतिष के साथ तुलनात्मक विचार किया गया हं गौर कई पौराणिक 
कथाओं का, जसे शिव ओौर दुर्गां का विवाह, सती की मृत्यु आदि का, संवंध 
ज्योत्तिपिक घटनाओं से बताया गया हं ओर दूसरे भाग मे सूर्यं-सिद्धांत का अंग्रेजी मं 
अनुवाद किया गया है । इस विद्वान्‌ का विश्वास था करं गूरोप वालों ने हिदुओों को 
उनके साहित्य ओर गणितीय विज्ञान के लिए उतना श्रेप नहीं दिया जितनेके वे 
अधिकारी हैँ । यह ग्रथ लंदन में १८९६ ई० मं मृद्रित ओर प्रकाशित हुआ था। 
त्रनंड महाशय बंगाल मं वहत दिन तक किसी कालेज के अध्यक्ष रह चुके थे । 


इन श्रथोंके होते हृए भी जी० आर० के° महाशय अपने विविध लेखों ओौर 
हिद्‌ एस्टरांनोमी मे हिद्‌ ज्योतिष के संवंध मे कुछ वातं एेसी लिखते हैँ जिससे सिद्ध 
होता हकिये भी भारतीय ज्योतिष को उतना श्रेय नहीं देना चाहते थे जितने का 
वह्‌ अधिकारी टै। इसका उत्तर प्रयाग के श्री नलिनविहारी मित्र ने १९११५-१६ 
के “माडनं रिव्यू" मे ओर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई आचार्यो ने, विशेषकर 
डाक्टर विभूतिभूषण दत्त ओौर प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त ने, भारतीय ओर यूनानी ज्योतिष 
का तुलनात्मक अध्ययन करके दिया है। 


* आधुनिक खोज 


वतमान समयमे ज्योतिष मे वहत लगन के साथ खोजजारीदहै। सारी 
दुनिया के ज्योतिषी इसी मे लगे हुए हैँ कि कोई नवीन वात निकालें । वह्‌ बात 
केवल एक देश के लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए नवीन होनी चाहिये। 
ज्योतिषियों की खोज के परिणाम ज्योतिष ओर वेज्ञानिक पत्िकाओं में छपते रहते 
टै ओर प्रति वपं कई हजार प्रष्ठ नवीन खोजों के विवरण में छपते हैँ । हमारे भार- 
तीय ज्योतिषी भी इसमे सहयोग देते है, यद्यपि वड़ी वेधशालाओं के अभाव से 
ओर प्रोत्साहन न मिलने से पिले वर्षो मे अन्य देशो से भारत पिडा हुआ था । 
तो भी डाक्टर मेघनाथ साहा, प्रोफेसर एस० चंद्रशेखर इत्यादि ने एेसा काम किया 
है कि विदेशोंमें भी भारतकानामरहं। योंतोवे सभी जो ज्योतिष विषय लेकर 
विश्वविद्यालयों से डाक्टर की उपाधि लेते है, थोड़ी-बहुत खोज अवश्य करते हँ 
ओौर ज्योतिष में नवीन बातों का पता लगाते है। उदाहरणाथं इन पंक्तियों के लेखक 
ने भी इस पर खोज की कि तारों की निजी गति र उनकी चमक में क्या संबध 
रहता हं । उत्तर प्रदेश के डाक्टर चंद्रिकाप्रसाद, डाक्टर हरिकेशव सेन ओर डोक्टरः 


२.४० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


रामसिह कृणवाहा ने, तथा कृ व्यवितियोने भी, ज्योतिपमें खोजकीहं 
आर कर रट्‌ टं 
हमारे प्राचीन ज्पोतिपी इसी मे जुटे रहते थे कि सूर्ये, चंद्रमा ओर्‌ ग्रहौ की 

स्थितियों की गणना कंसे की जाय । परंतु यह दविपय अव प्रायः पूर्णं समञ्ञा जाता 

। इस विपय पर सारे संसारम इने-गिने ही व्यक्तिकाम करते होगे । इन दिनी 
अधिकतर खोज तारोके संवंधमहो रहीटहं ओर गत पचास वर्षों में जआर्चयजनक 
ज्ञानवृद्धि हुई हं । उदाहरण के लिए अव यह्‌ प्रमाणितदहो गयादहं किं हमारे तारों 

 दूनिया का विस्तार सीमितहं जौरदहमारीटी जैसी तारों की वर्तियां असंख्य) 
वे एक दूसरे से दूर-दूर पर वसी हृई हैँ । अवयहकचष्टाकीजारही टह कि पता चले 
कि तारों की भीतरी संरचना कसी ह ।१ इसमें भी वहत. सफलता मिली टं । 
इस खोज मे इन दिनो भौतिक विज्ञान ओौर्‌ रसायन से ज्योत्तिषप का वहूत घना 
संबंध दहो गया दह 1 एक प्रकार से एेटम वम के बनाने का सूत्रपात वहांसे टोताह 
जव से ज्योतिपियोंने इस प्रसंग को उठाया कि सूयं ठंडा क्यों नही हौ जाता, ओर 
यदि वह आग का गोला हं तो अवर तक्र जलकर भस्मक्यो नहीं टो गया । 

ज्योतिष के अव कई विभाग हो गये हँ । वर्णनात्मक ज्योतिष मे आकाणीय 

पिडों के रूप-रंग का अध्ययन किया जाता.ह्‌, उनकी गति अथवा रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना से विशेष सरोकार नहीं रहता 1 गतिक ज्योतिष मे इस विषय का 
-अध्ययन करिया जाताह कि आकाशीय पिडों के परस्पर आकर्पणसे उनमे क्या गति 
उत्पन्न होगी । सूयं, चंद्रमा ओौर ग्रहों की स्थितियां बता सकने का काम इसी विभाग 
के आधार पर संभव हं । भौतिक ज्योतिष मे आकाशीय पिडों की रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता हं 1 भौतिक विज्ञान कौ उस शाखा 
को ज्योतिष-भौतिकी कहते है, जिसमे तारों आदि की संरचना का अध्ययन किया 
जाता है । इसमें ओर भौतिक ज्योतिष मं कोई भेद नहीं । गोलीय ज्योतिष मं 
आकाणीय पिडों की स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाता हं --उनकी स्थितियां 
कैसे नापी जायं, इन नापो मे क्या-क्या त्ुचियां रह जाती रै, जओरवे कंसे दूर की 
जाती है, प्रहणादि क्यों ओर कव लगते है, ओर समय कंसे नापा जा सकता ट्‌, 
इन सव विषयों पर ज्योतिष की इसी शाखा मं व्रिचार किया जाताटै। @ 


` १. देखं : गोरखघ्रसाद कृत 'नीहारिका्ए" (विहार-राष्टरमाषा-परिषद, पटना ) । 





त. 


रनयः पचाण 


पुती अध्यायो को पूर्णतया समञ्नने के लिए यह आवश्यक हं कि पाठक 
को भारतीय पंचांग का कुछ ज्ञान हो 1 इसलिए इस अध्यायमें इस 
विषय को सरल रीति से समन्ना दिया गया हं । 

पंचांग वताता कि वषं काआरंभ कव हुआ, किसी दिन क्या दिनांक 
(तारीख) दहै; इत्यादि । पंचांग के संबंध मे प्राचीन समय के लोगों को कठिनाई 
इसलिए पडती थी कि लोग वषंमान-वषं की लंवाई-ठीक-ठीक नहीं नाप पाते 
पे । फिर, तव ओर अव भी, एक कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती हं कि एक वषं में 
दिनों की संख्या या चांद्र मासो की संख्या, कोई पूणं संख्या नहीं हं, ओर न एक 
चांद्र मांसम ही दिनों की संख्या कोई पूणं-संख्या हं । 

यदि उदेश्य यह हो किं वर्षारंभ सदा एक दी ऋतु मे हो तो वषंमान ठीक 
ठीक सायन होना चाहिये, अन्यथा गडवड़ी पड़ेगी 1 उदाहरणाथे, मुसलिम धार्मिक 
वपं ठीक १२ चांद्र मासों के बरावर होता हं, अर्थात्‌ उसका मान, मोटे हिसाव से 
२९१ >८ १२, अर्थात्‌ ३५४ दिन, होता ह 1 परंतु सायन वषं ३६५.२४२२ दिन का 
होता है। इसलिए किसी एक वषं में यदि मुसलिम वषं का आरभ उसˆ-दिनसे 
हआ जब वसंत में दिन रात बराबर होते है, अर्थात्‌ वसंत विषुव पर, तो आगामी 
वसंत विषुव से लगभग ३६५४ -२३५४, अर्थात ११, दिन पहले ही मुसलिम वषं 
का अंत हो जायगा ओर नया वषं आरंभ हो जायगा । अगली बार नया वषं वसंत 
विषुव आने के २२९ दिन पहले ही आरंभ हो जायगा; ओौर इसी प्रकार आगे भी । 
यही कारण ह कि मोहरम या रमजान का महीना किसी भी ऋतु में पड़ सकता 


हं। यदि किसी वषं रमजान जाङ़में हतो कुछ ही वषं वाद वह्‌ बरसात में 


२४२ भारतोध ज्योतिष का इतिहास 


पड़ेगा । अधिक समय वीतने पर वह्‌ गर्मी की ऋतु में पड़गा ओर लगभग 
३६५२ -- ११२ वर्षो के वाद वह्‌ फिर जाड में पड़्गा | 
# भारतीय पंचांग 

संस्कृत मे "पंचांग नाम इसलिए पड़ा कि इसमें पांच वस्तुएं बतायी जाती 
ह: (१) तिथि (जो दिनांक अर्थात्‌ तारीख काकाम करती दहै); (२) वार, 
अर्थात्‌ कोई दिन रविवार, सोमवार,.-मे से कौन-सा दिनदै; (३) नक्षत्र (जो 
बताता है कि चंद्रमातारो के किस समूहमेंदटै); (४) योग (जो वतातादहैकि 
सूयं ओर चंद्रमाके भोगांशो कायोगक्यारहँ); ओर (५) करण (जो तिथि का 
आधा होता ह) । 

पूर्वोक्त पाच वातो के अतिरिक्तं हिदी पंचांगोंमे साधारणतः यह भी दिया 

हता है करि अंग्रेजी दिनांक (तारीख) क्या; मृसलिमतारीख क्या है; दिनमान 

क्या है (अर्थात्‌ सूर्योदय से सूर्यस्ति तक कितना समय लगेगा); चंद्रमा का उदय 
ओर अस्त किन-किन समयो पर होगा,. चुने हृए दिनो पर आकाणमेग्रहो कीक्या 
स्थितियां रहेगी ओर इनके अतिरिक्त फलित ज्योतिष कौ वहूत-सी बातें दी रहती 
हैँ । अगे हम तिथि आदि को अधिक व्योरे के साथ समज्ञायेगे । 

तिथि ओर वार-चंद्रमा ओर सूयके भोगांशोंके अंतर से तिथि का 
निर्णय होता है; जव यह्‌ अंतर ०° ओर १२० के वीच रहट्ताहैतो तिथि को 
प्रतिपदा कहते है; अंतर के १२० ओौर २४० के वीच रहने पर तिथि को द्वितीया 
कहते है; इसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदणी ओर चतुदंशी होती है । आगामी तिथि अमा- 
वस्या या पूर्णिमा होती है। इस प्रकार एक चांद्र मासमे ३० तिधयां होती है । 
परिभाषा से स्पष्ट हं कि तिथि दिन या रात के किसी भी समय बदल सक्ती हे। 
इसलिए पंचांगमें लिखा रहता हं कि अमुक तिथिका अंत अमुक समय होगा। 
पंचांगो में समय की इकाई साधारणतः १ घटी होती हं (जो २४ षंटेके एक 
दिन के ही>के बराबर होती हं) । घटी के ६० वं भाग को पल.ओौर पल के ६० वें 
भाग को विपल कहते है 1 पंचांग मे समय साधारणतः सूर्योदय से नापा जाता हें । 
उदाहरणार्थं, यदि किसी विशेष तिथि (जंसे पंचमी) के सम्मुख समय ४ घटी ५१ 
पल लिखा है तो उसका अथं ह कि पंचमी का अंत उस दिन सूर्योदय के ४ घटी 


५१ पल बाद हुआ । र 
लौकिक कार्यो के लिए सूथदियके क्षण की तिथि, उस क्षण से लेकर 
आगामी सूर्योदय तक, वदली नहीं जाती है । इस प्रकार, ऊपर वताये गये उदाह- 


पो 





भारतीय पचांग २४३ 


रण में उस दिन, जिसमे पंचमी का अत सूयदिय के लगभग २ घंटे वाद हुआ, 
मटाजन सारे दिन ओर सारी रात को पंचमी मानेगा, यद्यपि उस दिन सूर्योदय के: 
लगभग र घंटे वादसे ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार षष्ठीकाआरंभ हो 
गया था । 

ऊपर की परिभाषासे स्पष्ट हँ कि तिथियों की अवधि (षंटोया घयियोंमें 
नाप) वरावर नहीं होती, क्योकि चंद्रमा ओर सूयं के भोगांश समान अधं (दर) 
स नही बढ़ते । वेतो केषलर के नियमों के अनुसार वदृते हं ओर ऊपर से करई. 
विक्षोन नी होतेह । इसलिए तिथि की अवधि एक सूर्योदय से आगामी सूर्योदय 
तक के समयसेषछोटीभीदटो सक्ती हं, बड़ी भी। इसलिएटएेसाहो सक्ता हं 
कि कोई तिथि इतनी छोटी हो करि किसी दिन सूर्योदय के थोड़े ही समय बाद 
उसके आरभ होने पर आगामी सूर्योदय के पटले ही उसकां अंत हो जाय । इससे 
स्पष्ट हुं कि वेध (लौकिक) तिथियाँ करमागत नहीं होतीं । उदाहरणार्थ, पंचांग के 
अनुसार बध, १३ दिस्तंवर १९५०, को चतुर्थी का अंत सूर्योदय से एक घटी ओर ५ 
पल के वाद हुआ ओर आगामी तिथि का (अर्थात्‌ पंचमी का) अंत आगामी सूर्योदय 
होने के ५ घटी २५ पल पहलेहीदहो गया । इस प्रकार वुध्के दिन सूर्योदय के 
समय ज्यौतिष तिथि चतुर्थीं थी ओर अगले दिन वृहस्पति को सूर्योदय के समय 
तिथि षष्ठी थी । इसलिए वधको सारे दिन वेध तिथि चतुर्थी थी ओर वृहस्पति 
को सारे दिन पष्ठी थी । इस प्रकार इस पक्ष (अधंमास) ने पचमी किती दिन 
थी ही नहीं। । । 

फिर, एेसा भी दहो सकता ह कि कोई तिथि २४ घंटेसेअधिककीदहो ओर 
वह्‌ किसी दिन सूर्योदय के थोड़े समय पहले आरंभ हो ओर आगामी दिन के 
सूर्योदय के कुछ समय व।द उसका अंत हो। इसका परिणाम यह होगा किदो 
क्रमागत दिनों मे एक ही तिथि रहेगी । उदाहरणार्थं, सोमवार, १९ दिसंबर १९५०, 
ओर मंगल, २० दिसंवर १९५०, दोनों ही दिन एकादशी थी । परंतु चादर मास. 
की अवधि लगभग २९ दिन हं ओर उतने मे ३० तिथियां हं । इसलिए अधिक- 
तर तिथियों का क्षयी होता है, पुनरावृत्ति कम होती हं । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्टहुं कि वेध तिथि सूर्योदय के समय पर भी निभ॑र 
हे, ओर इसलिए एेसा हो सकता हं, ओर होता भी ह, कि विभिन्न स्थानों में एक 
टी दिन विभिन्न तिथियाँ हों । परंतु एक क्षेत्र के लोग साधारणतः किसी कंद्रीय 
स्थान का पंचांग मानते हँ ओर ठीक अपने स्थान का पचांग आवश्यक नहीं समज्ञते । 
इसलिए व्यवहार मे वस्तुतः कठिनाई नहीं उत्पन्न होती । 
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अंकोंसे तिथि वतानेकी दो पद्धतियां है; यातो अमावस्या कैवादमे 
आरभ करके उनकी संख्या १ से ३० तक दिखायी जाती है, या, पक्ष वता कर्‌ ओर 
अमावस्या या पूणिमा के वाद सेजारंभ करके, १से १५ तक । पक्ष जाधे चादर 
मास को कहते टै । एक पक्ष कृष्ण पक्ष कहटलाता है जिसमे संध्या के समय चंद्रमा 
का उदय नहीं हु रहता; दूसरा शुक्ल पक्ष कहलाता दहै । 


वार सात होते हैँ: रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र ओर 
शनिवार । मंगल, वृध, वृहस्पति ओौर शुक्र को क्रमानुसार मगलवार, बुधवार, 
इत्यादि भी कहते हैँ । रविवार को आदित्यवार भी कटते टै । 


नक्षत्नर-रविमागे को २७ वरावर भागोंमंवांट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कटूते 
है । चंद्रमा का तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगभग २७९ दिन मे लगता । इसलिए 
चद्रमा (वस्तुतः चंद्रमा से रविमागे पर डाले गये लंव का पाद) एक नक्षत्र मं लगभग 
१ दिन तक रहता हं 1 नक्षत्नो के नाम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि टै । अश्विनी 
का प्रथम विदु मेषके प्रथम विदुकोही माना जाता हं । 


जव कहा जाता ह कि इस क्षण अश्विनी नक्षत्र हं तो साधारणतः अथं यही 
रहता हं कि चंद्रमा अश्विनी नामक नक्षत्रम हं। परंतु कभी-कभी यह्‌ अथं भी 
होता हं कि सूयं अष्विनीमें हं । उदाहरणा, जव कटा जाता हुं कि कृष्ण भगवान्‌ 
का जन्म रोहिणी नक्षत्र मे हआ थातो अभिप्राययह हं कि उस समय चंद्रमा रोहिणी 
नक्षत्र मे था; परंतु जव कहा जाता ह कि वर्षा का आरंभ आर्द्रा नक्षत्रमें होता हं 
तो अभिप्राय यह्‌ होता दहं कि वर्षाका आरंभ तव होता हं जव सूयं आर्द्रा नक्षत्र 
मे रहता हें । नक्षत्र का अंत कव दोगा (अर्थात्‌ चंद्रमा उस नक्षत्र को छोड़ कर 
आगामी नक्षत्र मे कव जायगा) यह पंचांगों मे दिया रहता हे । 


नक्षत्र का एक अथं ताराभी ह । कु तारों के समूह को भी नक्षत्र कहते रहै 
विशेषकर तारों के उन छोटे-छोटे समूहो को जो चंद्रमा के मागं में पड़ते हैँ । ये समूह 
तारामंडलों से छोटे ह ओर इनके वे ही नाम टै जो ऊपर रविमागं के खंडोके लिए 
बताये गये है, अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी आदि । एसा जान पड़ता हं कि अत्यंत 
प्राचीन समय में अश्विनी, भरणी आदिसे तारों के समूह्‌ ही समन्ञे जाते थे ओर 
आंख से देव कर पता लगाया जाता था कि चंद्रमा किप नक्षत्र में, अर्थात्‌ किस 
तारका-पुज में ह । पीठे गणना की सुविधा कं लिए नक्षत्र को रविमागं का ठीक 


सत्ताईसवां भाग मान लिया गया । 
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योग- सूर्यं ओर चंद्रमा के भोगांशो के योगफल से योग ज्ञात क्रिया जाता हं। 
योगफल को संख्याओं मे न वताना पड़ इस अभिप्राय से यह मान लिया गया हं कि २७ 
योग होते टै ओर उनके नाम रख दिये गये है, जेसे विष्कभ, प्रीति इत्यादि । योग 
जात करने के लिए सूर्यं ओर चंद्रमा के भोगांशो के योगफल को कलाओं में व्यंजित 
करना चाहिये ओौर तव उसे ८०० से भाग देना चाहिये । भजनफल की पूणं संख्या 
मे एक जोडइदेने सेयोग की क्रमसंख्या प्राप्त होगी । उदाहरण के लिए, यदि 
भजनफल १३७२ मिले तो योग कौ क्रमसंख्या २ होगी ओर इमलिए उस क्षण 
प्रीति नामक योग होगा । पंचांगो मे योगों के अंतिम क्षण दिये रहते है । योग देने 
का उटेण्ययटी जान पड़ता हं क्रि तिथि ओर नक्षत्र की गड़वड़ी की जांच 
हा सके । 

करण-आधी तिथि का एक करण होताह्‌ । उदाह्रणाथं, प्रतिपदा के पटले 
आधे को वालव नामक करण माना जाता ह; दूसरे आधे को कौलव; इत्यादि। 
प्रतु ३०८२ नाम होने के वदले नाम थोड़हीटैँ ओौर करणो का क्रम जानने के 
लिए एक नियम हं, जिसे यहां देना आवश्यक नदीं जान पड़ता । 

लग्न--किसक्षण मेक्या लगन है, यह्‌ इससे पता चलतां कि उस क्षण 
रविमागं का कौन-सा खंड पूर्वीय क्षितिज कोपार कर रहाहं। लग्न के उल्लेख 
से वही उदेश्य सिद्ध होता हं जो आधुनिक प्रणाली में घंटा बताने से। 


# मास 


ची [१ ॥ 


पूर्वोक्ति पांच वातं प्रतिदिन (ओर कुतो दिन में कर्‌ वार) बदलती है । 
इसलिए किसी घटना का समय वताने के लिए इनके अतिरिक्त अवश्य ही मास ओर 
वपं भी बताना पड़ता है । दहिद्‌ पंचांगों मे चांद्र मासो का उपयोग होता ह ओर 
नियमानुसार समय-समय पर एक वषं मे १२ के बदले १३ मास रख कर एेसा प्रबंध 
किया जाता हँ कि महीनों भौर -ऋतुओं का संवंध टूटने नहीं पाता । तेरहवे मास, 
अर्थात्‌ अधिमास के जोड़ने के लिए वेज्ञानिक नियम वने्ै। यूरोपके लोगों के 
महीनों का अमावस्या-प्णिमा से कोई संवंध नहीं रह गया हं ओर उन्होने महीनों 
मे इच्छानुसार दिन रखकर १२ महीनों को एक वषं के वरावर वना लिया ह । 
मुसलिम वषं, जसा हम देख चुके हं, १२ चादर मासो का होता हं, जिससे मास ओर 
ऋतु मे कोई अचल संवंध नहीं रहता । यह उनका धामिक वषं हू । लगान वसूल करने 
के लिए मुसलमान बादशाहों को एक अन्य वषं का प्रयोग करना पडता था जिसेवे 
फसली ( = फसलवाला) वषं कहते थे ओर जिसकी लम्बाई लगभग सायन थी । 


च 
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वपं में चादर मासो के नाम, ओौर यदि अधिमासलगेतो उसकाभी नाम, 
दिद पंचांग मे सौर महीनों के नाम पर पड़ते हँ । एक विशेष विदुसे आरंभ करके 
रविमागं को १२ भागोमेर्वांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक को एक राशि कहते टै । 
जव तक सूयं प्रथम राशि मे रहता है उतने समय तक प्रथम सौर मास रहता 
दुसरी राशि मे जव तकं सूयं रहता है उतने समय तक द्वितीय सौर मास रहता है; 
इत्यादि । 
इस प्रकार ज्यौतिष सौर मास, जिसकी परिभाषा ऊपर दी गयी है, दिन- 
रात मे किसी क्षण पर आरभ हो सकतादहै | सुविधाके लिए वेध (अर्थात्‌ लौकिक 
व्यवहार वाला) सौर मास ज्यौतिष सौर मासके प्रथम सूर्योदयसे आरंभ होताह। 
राशिनामोके अ्थवेहीदहैजो यूरोपीय नामोके । वे यों है-- 
मेष, वृष, मिथुन, कके, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन । 
। उसक्षण को संक्रांति कहते हं जव सूयं एकराणि से आगामीराणि मे जाता 
रहता है । मेष-संक्रांति उस क्षण को कहते हँ जव सूम्रं मेष राणि मे प्रवेश करता 
ह । ज्यौतिष सौर मास एक संक्रांति से आगामी संक्रांति तक चलता हुं । 
सौर महीनोकेवेहीनामदहैँजो राशियोंके है, परन्तु विकल्पसे उनकेवे 
नामभीदहैँजो चाद्र मासोके दहै । उदाहरणार्थं, मेष सौरमासको वेणाख सौर 
मास भी कहते हैँ । 
सौर मासो में दिनांक १ से २९, ३०, ३१या ३२ तक्र हो सकते, क्योकि 
सूयं के न्यूनाधिक कोणीय वेगके कारणसौर मसोंकी लंवाइयां विभिन्न होती 
ह । पंजाव, वंगाल, उड़ीसा ओर मद्रासके कई जिलोमें सौर मासी अधिक 
चलते है; परतु इन स्थानों मे भी ध।मिक कृत्य, त्योहार ओर फलित ज्योत्तिष कौ 
गणना चांद्र तिधियों पर आधित हैं। 
ज्योतिष के काम के लिए उत्तर भारतम चांद्र मास पूणिमाके क्षण के ठीक 
बाद से आरंभ होकर आगामी पणिमाके क्षण तक (ओर उस क्षण को सम्मिलित 
करके) चलता हं । परंतु लौकिक कार्यो के लिए चांद्र मास ज्यौतिप चांद्र मासके 
प्रथम सूर्योदय से आरंभ होता ह । दक्षिण भारत में चादर मासो की गणना अमावस्या 
से अमावस्या तक होती टै, यही प्रथा पहले उत्तर में भी चलती थी । अव केवल 
शवल पक्ष मे उत्तर ओर दक्षिण के महीनों मे एकता रहती ह । कृष्ण पक्ष मं उत्तर 
भारत में चादर मास का नाम दक्षिण की तुलना में एक मास आगे बढ़ा रहता दं। 
चादर मासों का नाम २७ नक्षत्रों मंसे चुने हए १२ नक्षत्रों पर पड़ाहं।ये 


१२ नक्षत्र इस प्रकार चुने गये हैँकि वे यथासंभव वरावरः-वरावर कोणीय दूरी पर | 


च = क ठक 
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रह्‌ ओर उनम कोई चमकीला तारा रहै । महीनेका नाम उसतारेया नक्षत्र पर 
पड जाता ह जहाँ चंद्रमा के रहने पर उस मसि परूणिमा होती हं । उदाह्रणाथं, उस 
भास को चत्र कहते हैँ जिसमें पूणिमा तव होती है जव चद्रमा चित्रा (कन्या, 
पिल्फा वजिनिस) के पास रहता हं । चैत्रको हिदी में चत कहते है । 

अधिमास का लगना सौर ओर चांद्र मासों के संवंध पर आध्रित्तहं। उमे 
समञने के लिए चांद्र ओर सौर मासो की लंवाद्यों पर ध्यान देना चाहिये । 

हम जानते हैँ क्रि एक वपं मं लगभग ३६५१ दिन होते हैँ । इसलिए एक 
सौर मास इसका वारह्वाँं भाग, अर्थात्‌ लगभग ३० दिन ओर १०१ घंटे का होता 
हं । यह चादर मास (२९१ दिन) से अधिक हं। इसलिए वहुधा एसा होगा कि 
ठक ही सौर मासमे दो अमावस्याएं पड़गी। एेसे अवसरों पर दो क्रमागत चांद्र 
मासोंको एकहीनामदे दिया जाता हं । उस चाद्रमास को ।अमावस्या से 
अमावस्या तक के समय को) अधिमास (या मलमास) कटा जाता हं जिसमें 
संक्रांति नहीं होती । इस प्रकार उस वपं १३ महीने होगे 1 स्पष्ट ह्‌ कि चाद्रमास 
वस्तुतः सौर मासों के अधीन होते हैँ ओर अधिमासो का नियम अपने आप चाद्र. 
मासो ओर ऋतुओं का संबंध वनाये रखता है; यदि अंतर पडता हं तो अधिक-से 


. अधिक १५ दिन इधर या १५ दिन उधर 1 


सूयं विभिन्न राशियों को वरावर समयोमें नहीं पार करता। कुष सौर 
मास २९१ दिनके चांद्र माससे छोटे होते ह। इसलिए कभी-कभी एसा भी 
टोता है कि उस छोटे सौर मास में कोई अमावस्या नहीं पडती । एेसी स्थिति मं 
एक महीन। पड़ता ही नहीं; परंतु एेसा विरले अवसरों पर ही होता हं । 


# वष 

समय की सवपते अधिक महत््वपुणं इकाई वषं हं । आष्टे-कृत 'अग्रेजी-संस्कृत 
कोण" मे वषं के अंग्रेजी शब्द के लिए वषं, संवत्सर, वत्सर, अब्द, हायन, समा 
शरद्‌ ओर संवत्‌ ये शव्द द्यि हः ओर इन सव शब्दो कासंवंध ऋतुशो से हं। 
वपं ओर वर्पाकासंबधतोस्पष्यहं ही; संवत्षर काथं हं वह्‌ आवतंकाल जिसमें 
सव ऋतुं एक व।रअ। जायें; इत्यादि । प्रत्यक्ष हं कि भारत मे प्राचीन कालस 
ही वषं का अथं सायन वषं समज्ञा जाता हं। इसका प्रमाण इससे भी मिलतादहं 
किवषंकोदो भागोंमें वांटा जाता था, एक वहु जिसमें सूये उत्तर जाता दहं 
(उत्तरायण) ओर दूसरा वह॒ जिसमें सूयं दक्षिण जाता हे (दक्षिणायन) । 


१. यहां यह मान लिया गया है कि सौर मास स्वयं ऋतुओं के साय चलते 
हे, अर्थात्‌ वषं का मान ठोक सायन हे। 
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परतु हमारे प्राचीनतम ज्गरोतिपी अपन (विषुव-चलन) को नहीं जानते थे । 
वाद वाल ज्योतिषियो मे यह्‌ निविवाद नदीं था कि वसंत विषुव एक मध्यक स्थिति 
के इधर-उघर दोलन करतादहंया वरावर एकर ओर्‌ चलता रहता है । वात यह्‌ 
कि गतिविज्ञान का उनका ज्ञान इतना अधिक नहींथाकिवे निण्चयात्मक रूपसे 
जान सकं कि वसंत विषुव सदा एक दिणामे चलता रदेगा । परिणाम यह हा 
कि भारतीय ज्योतिषी नाक्षत्र ओर सायन वर्षो में बहुत समय तक भेद नहीं मानते 
थे, ओर यद्यपि वे सायन वषं का मान जानना चाहते भे, उन्होने नाक्षत्र वपं का 
मान नाप पाया । सुयं-सिद्धांत के.अनुसार एक वर्षं ३६५ दिन ६ घटे १२ मिनट 
३६.६५ सेकंड का होता हं । परंतु आधुनिक नापों के अनुसार सायन वपं कीनाप 
इससे लगभग २४ मिनट छोटी हें । सूय-सिद्धांत ओर शुद्ध नाक्षत्र वषंमें कुल ३ 
मिनट का अंतर ट्‌ । 

दुर्भाग्य की वात हं कि आज कै भारतीध पंचांगकार्‌ एकमत नही हँ । उनमें 


सेरूढ्िकोन मानने वालों ने नाक्षत्र ओर सायन वर्षोँके लिए आधुनिक मानों 


कोकाममे लाना आरंभ कर दिया ह, परंतु रूढिवादी पंचांगकार नाक्षत्र वषं का 
प्रयोग करते है ओर चीन प्रथोमेसे किसी एकके मान को ठीक समञ्जते हँ 

सके अतिरिक्त मतभेद की एक वात ओौरभीदटं; मेषके प्रथम बविदूकेलिएभी 
बगड़ा हं । भारत कौ केन्द्रीय सरकार ने पचांग-संशोधन के लिए समिति वनायी 
थी । उसने १९५५ ई० मे अपना निश्चय सरकार के सम्मुख उपस्थित किया । यदि 
सरकार, पंचांगक्रार ओरस।रे भारत की जनता इस समिति की बात स्वीकार 
करे तो वहत अच्छा होगा । जनता के दैनिक जीवन से पंचांग का इतना घनिष्ठं 
संवध दं कि वतमान व्यवहारसे कोई तीव्र भिन्नता जनता ग्रहण नहीं करेगी । 
पंचांग-संगोधन समितिने इस पर ध्यान रखा ह्‌ । 

^ इस संबंध मे स्मरण रखना चहिये कि यदि हम सायन वषं को नहीं अप- 
नायेगे तो महीनों के सापेक्ष ऋतुओं मे अंतर वदता चला जायगा आौर कुछ समय 
मे बड़ा अनथं हो जायगा । आजकल सावन-भादों वर्षां के लिए प्रसिद्ध है, परंतु 
यदि हम सूयं सिद्धांत के ही वषंमान का प्रयोग कुछ हजार वर्षों तक करते चल 
जायंगे तो उन महीनों में जिन्हे हम सावन ओौर भादों कहुगे कड़ाके का जाड़ा 
पड़गा । | 

कालिदास के समय से आज २५ दिन का अंतर ऋतुओों में पड़ गया दहै) 

जमी ऋतु कालिदास के समय में कुआर के महीने के प्रथम पचीस दिनोंमं रुदती 


थी वसी अव भादों के अंतिम पचीपर दिनों मे रहती दूसरे शब्दो मे, जिस 
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महीने को ऋतु के अनुप्रार हमें कुर कहना चाहिये उमे हम वपंमान कौ अशुद्धि 
के कारण भादों कहते हैँ । वेदांग-ज्योतिष के समयसे तो लगभग ४४ दिनि का 
अंतर पड़ गया हं 
# कडलो 
कुंडली में एक विशेष रूप से वारह घर (कोष्ठ) वनाकर सूर्यं, चंद्रमा ओर 
पांच प्राचीन ग्रह तथा चंद्रकक्षा के पातो (राहु ओर केतु) की स्थितियां, किसी 
विशेष क्षण पर, विशेषकर किसी व्यक्ति के जन्म के क्षण पर, दिखायी जाती है 1 
कूडली के वारह्‌ घर वारह्‌ राशिथों को निरूपित करते । ऊपरी पक्ति के वीच 
वाले घर मे उस राशि का क्रमांक लिखा जाता ह जो अभीष्टक्षण पर लगन थी 
थात्‌ पूर्वयि क्षितिज को काट रही थी । इसके वाद अन्य धरो मं क्रमानुसार्‌ अन्य 
राशियों कौ सख्या लिख दी जाती हं (चित्र देखे) । इस प्रकार प्रत्यक घर्‌ अव 
उस राशि को निरूपित करता हँ जिसकी संख्या उस घर में लिखी हं (अवश्य ही 
मेध को प्रथम राशि माना जाता) । अवनजिस राशिमं जो ग्रह॒ उस क्षण 


आक्राण मे था कुंडली के उसा घर में उसका नाम लिख दिया जाता ह 1 





नतन वषं २०१२ विक्रमी के आदिक्षण की कुंडली 
( "जन्मभूमि" नामक खगोलसिद्ध निरयन कातिकी पंचांग के अनुसार) 


करडलियां फलित ज्योतिष में भविष्य बताने के काम मं आती हें, परंतु गणितज्ञ 


ओर इतिहासज्ञों के लिए भी वे महत्त्वपुणं हं, क्योकि कुंडली मे दी गयी ग्रहों ओर सूयं 
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आदि की स्थितियों से उस क्षण के दिनांक ओर समय का पता चल सक्ता ह जिसके 
लिए कूडली वनायी गयी थी ।१ 

भारतीय पंचांग-पद्ति वेज्ञानिक सिद्धांतों पर आधित है ओर इसके अनुसार 
चादर मास ओर वर्षारंभ दोनों ऋतु के अनुसार चलते हैँ । एक दोप इसमे यह 
अवश्य है किं ज्योतिप न जानने वाली जनता स्वयं दिनांकों की गणना नहीं कर 
सकती, परंतु मध्यकालीन दिनांकों कौ सत्यता की जांच मे“यट्‌ अवगुण वस्तुतः महान्‌ 
गुण सिद्ध हआ हं । यह खेद कीवातदहक्रि सारा भारत एक ही पंचांग नहीं मानता 
परतु इस बात का सुधार करने के लिए उपाय क्रिया जा रहा ह। 


भारत सरकार को पचांग-संशोधन समिति । 

काउंसिल आव स।यंटिफिक एंड इंडस्टियल रिसर्च, ओल्ड मिल रोड, नयी 
दिल्ली से प्रकाशित, भारत सरकार कौ पंचांग-संगोधन समिति की रिपोटं अव 
जनता भी खरीद सकती हं । इसमे लगभग ३०० पृष्ठ हं ओर आकार वहूत वड़ा 
हं । आरंभ मेश्री जवाहरलाल नेहरू क। संदेश टँ । भूमिकामें सभापति डाक्टर्‌ - 
मेवनाथ साहा ने बताया हं कि पंचांग ओौर सरकार से क्या संवंधहं, फिर पंचांग 
की मोटी-मोटी वातं ओर समिति की विविध वैठकों का विवरण हं । इस 
समिति के परामर्शो से सव सदस्य सहमत थे; केवल एक सदस्य डाक्टर दप्तरी 
एक बात म नहीं सहमत हुए । उनका विचार धा कि उन धामिक त्यौहारों कौ गणना 
सायन > नक्षत्रों से करनी चाहिये जिनका संवंध ध्मशस्त्रो के अनुसार नक्षत्ोसे 
हे; उनकी गणना निरयन उ नक्षत्र से करना अनुचित होगा । परिशिष्ट ४ में डाक्टर 
दफ्तरी का लिखा हुआ इस मतभेद का समथन छपा हं । परिशिष्ट ५ मे उन 
पंचांगों की सूची हं जो पंचांग-संशोधन समिति की विज्ञप्ति के अनुसार सारे भारत 
से आये थे। परिशिष्ट ६ मेडन सव पंचांगों के कर््ताओं कावह्‌ उत्तरं जो उन्टोने 
समिति की प्रष्नावली पाने पर भेजा था। इन उत्तरो से पता चलतां कि 
पंचांग अधुनिक रीति से वनते है; शेष १५ प्राचीन रीति से। परिशिष्ट ७ मेडन सव 
व्यक्तियों के सृज्ञावों का सारांश हं जिन्टोने समितिको पद्व लिखने का कष्ट उठाया 
था (समिति की ओर से सृज्ञावों की मांग सव समाचार पत्रों में छपी धी) 1 इसके 


-~ 


१. कभमो-कमी दिनांक में तीन दिन का अंतर पड़ सकता है, क्योकि चंद्रमा 
एक राशि से दूसरीमेजनेमेंदो दिन से अधिक समय लेताहै। 

२. अर्थात वसंत विषुव के साथ चलने वाले । 

३. अर्थात तारों के हिसाब से स्थिर । 


भारतीय पचांग = 


वाद णक १८७६ से णक १८८० तक (१९५४ माचं से १९५९ माचं तक )के लिए 
आधुनिक पंचांगदहं। इसके वाद व्यौहारों के लिए नियम विविध धर्मशास्तोंया 
लोकाचारों के आधार पर बताये गये हैँ । साथमे विविधम्रांतों के लिएष्टह्ियोंकी 
सूचियांभी संलग्न हं । | | 

यहां तक की सामग्री खंड क जीर खमे हं । इसके वादखंडग टं जिसे 
डाक्टर्‌ मेघनाथ साहा ओर श्री निमंलचंद्र लहरी ने मिलकर लिखा हं । इसमें 
विविध देशों मे प्राचीनतम समयसे आध्रुनिक समय तक के पचांगों का इतिटास दिया 
गया हं । 

समिति के परामणशं निम्नलिखित ह-- 

(१) वपं २६५२४२२ दिन का हो । इसका परिणाम यह होगा कि ऋतुओं 
के हिसाव से महीने भविष्यमे न खिसकंगे । जिन महीनों में जसी ऋतु आज रहती 
है वसी भविष्य मं भी वनी रहेगी । जो गड़वड़ी पड़ चृकी हं उसे ठीक करने की 
चेष्टा नहीं की गयी हं । वषंमान के वदल जाने का जनताको पताही न चलगा, 
क्योकि अंतर वहत सूक्ष्म हे । 

(२) भारतीय वषं का आरंभ वसंत-विषुव दिवंस से (अर्थात्‌ २२ माचंसे) 
टो 1 -सौर महीनों का उपयोग करने वाले देशों मे इससे विशेष कठिनाई न पड़गी; 
केवल एक वषं कुछ असुविधा होगी । उत्तर प्रदेश में इन दिनों हिदू वषं चेतसे 
आरंभ होता हं, जो आगे-पीषठे हटा करता हं । 

(३) वपं के दूसरेसे लेकर छठे सौर महीनों मे ३१ दिनःरहे; शेष मं ३० 
दिनः; अधिवर्षपो मं सातवें महीनेमें भी ३१ दिन रहेंगे 1 भारतीय प्रथा में अधिवपं 
उसी वषं होगा जव यूरोपीय वषं में अधिवषं (लीप इयर) होगा 1 यह बंगाल आदि 
मे प्रचलित प्रथा के इतना निकट है क्रि वहां कोई कठिनाई न पड़गी । 

(४) दिन का आरंभ अधे-रात्ति से माना जाय 1 

(५) भारत सरकार का पंचांग उज्जैन के अक्षांश ओौर भ्रिनिच से ५१ घंटा 
` पूवं देशांतर के लिए वना करे । ` 
(६) शकं वर्षो का प्रयोग क्रिया जाय । 
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. वेदांग-ज्योतिष 


रनयः न्योतय खकधो खरक्रव यथ 


थकार लगध महात्मा । 
(क) मूल ओर संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १९०६ । 
(ख ) मूल, अंग्रेजी अनुवाद ओौर संस्कृत टीका, शामणशास्त्री, मेभूर, १९३६ । 








सूय-सिद्धांत- प्र॑धकार अज्ञात । 

(क) मूल ओौर रंगनाथ कृत संस्कृत टीका; संपादक जीवानंद विद्यासागर, 
कलकत्ता, १८९१ । | 

(ख) मूल ओर संस्कृत टीका, कपिलेश्वर चौधरी, बनारस, १९४६ । 

(ग) मूल ओर संस्कृत टीका, सीताराम ज्ञा, बनारस १९४२ । 

(घ) मूल ओौर संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 
१९२५ । । 

(ड) मूल ओौर परमेश्वर कत संस्कृत टीका, संपादक डाक्टर्‌ कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ, १९५६ । 

(च) अंग्रेजी अनुवाद ओर टीका, बापरदेव शास्त्री, कलकत्ता १८६१ । 

(छ) अंग्रेजी अनुवाद ओर टीका, ई० वरजेस; पुनमद्वित, कलकत्ता, १९३५ । 

(ज) हिदी अनुवाद ओौर टीका, महावीरग्रसाद श्रीवास्तव, इलाहावाद, १९४० । 


, आर्यभरीय- म्रंथकार आयं भट प्रथम (जन्म ४७६ ई०) । 


(क) मूल ओौर परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक एच ० कनं, लाइडन 
( हँलिंड), १८७४ । > 

(ख) मूल ओर नीलकंठ कृत संस्कृत टीका, संपादक के° एस ° शास्त्री 
तिवेन््रम,.१९३०-३१ । 

(ग) अंग्रेजी अनुवाद, पी ° सी° सेनगप्त, कलकत्ता, १९२७ । 


` (च) अंग्रेजी अनुवाद, डब्लू° ई० क्लाकं, शिकागो, १९३० । 


(ङ) हिदी अनुवाद, उदय नारायन. सिह, इटावा, १९०६ । 
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र. 


१० 


१९ 


ॐ 


१४. 


पंच-सिद्धांतिका--ग्रंथकार वराहमिहिर (लगभग ५५० ई०) । 

मल, संस्कृत टीका ओौर अंग्रेजी अनुवाद, जी० थीवो ओर सुधाकर वेदी, 
बनारस, १८८९ 

ग्रहुचार-निबधन-प्र॑थकार हरिदत्त । 

के° वी° शर्मा द्वारा संपादित, मद्रास, १९५४ । . 


. महाभास्करीय--ग्रंथकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०) 


॥ 
क्वि 


मुल ओर परमेश्वर कृत संस्कृत टीक।, संपादक वी ° डी ० आप्टे, पना, १९४३ 
लघुभास्करीय--प्रथकार भास्कर प्रथम (६२९ ईः) । 
मूल ओर परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक वी ० डी ° आप्टे, पुना,१९४६ । 


. ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत--ग्र॑थकार ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) । 


स्वयं प्र॑थकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदी, वनारस, १९०२ 

खंडखाद्यक-ग्र॑थकार ब्रह्मगुप्त (६६५ ई०) । 

(क) मूल ओौर पृथृदक कृत सस्त टीका, सम्पादक पी° सी° सेनगुप्त, 
कलकत्ता, १९४१ ॥ 

(ख) मूल ओर आमराज कृत संस्कृत टीका, सपादक ववुआ मिश्र, कलकत्ता, 
१९२५ । 

(ग) अंग्रेजी अनुवाद, पी° सी° सनगुप्त, कलकत्ता, १९३४ । 

शिष्यघीवृद्धिद--ग्रथकार लल्ल । 

सुधाकर्‌ द्विवेदी दवारा संपादित, वनारस, १८८६ । 

लघुमानस-- ग्र॑यकार मंजुल (९३२ ई०) । 

(क) मूल ओर परमेश्वर कत संस्कृत टीका, संपादक बी ° डी ° आप्टे, १९४४ 

(ख) अंग्रेजी अनुवाद, एन० के° मजूमदार, कलकत्ता, १९५१ । 

महाक्षिद्धांत- प्र॑थकार आयेभट द्वितीय (लगभग ९५० ई०) । 

स्वयं म्र॑थकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १९१० 

राजमरगांक- ग्रंथकार किवदंती के अनुसार राजा भोज (१०४२ ई०) । 

संपादक के० माधव कृष्ण शर्मा, अदयार, १९४० । 

सिद्धात-लेखर-- ग्रंथकार श्रीपति (लगभग १०३९ ई०) । 

संपादक वु मिश्र, संस्कृत टीका सहित, अंशतः मक्कि भद्र कृत ओर अंशत 

संपादक कृत, कलकत्ता, १९३२, १९४७ । 


च ङ्ख 


भारतीय ज्योतिष सम्बन्धी संस्कृत म्य २५५ 


१६. करण.प्रकाश--प्रंथकरार ब्रह्मदेव (१०९२ ई०) । 


मूल ओर संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८९९ । 


१६. भास्वती-- ग्रन्थकार णतानंद (१०९९ ई ०) । 


२७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२९. 


२२ 


२३. 


२४. 


मूल ओर स्वयं ग्रन्थकार कृत संस्कृत तथा हिदी टीकाएँ, संपादक एम० पी° 

पांड, बनारस, १९६७ । 

सिद्धांत-शिरोमणि-- ग्रन्थकार भास्कर द्वितीय (१११४ ई०) । 

(क) वापूदेव शास्त्री द्वारा संपादित ओौर गणपति देव शास्त्री द्वारा संशोधित, 
वनारस, १९२९ र 

(ख) भाग १, मूल ओर गणेश दवज्ञ कत टीका, संपादक वी डी० आष्ट, 
पूना, १९४३ । 

(ग) भाग २, अंभ्र॑जी अनुवाद, एल ० वित्किन्सन, कलकत्ता, १८६१ । 





` (घ) हिदी अनुवाद, भिरिजाप्रसाद द्विवेदी, लखनऊ, भाग १ (१९२६) 


भाग २ (१९११) 
करण-कुतूहल-- ग्रन्थकार भास्कर द्वितीय (११५० ई०) । 
मूल ओौर सुमति हषं कत टीका, संपादक माधव शास्त्री, वंवई, १९०१ । 


` यंत्रराज- ग्र॑थकार महद्र सूरि। 


मुल ओर मलयेन्दु सूरि कृत टीका, संपादक कष्णशंकर केशव वर्मा रेक्क, वं वई 
१९३६ 

गोलदीपिका--मग्र॑थकार परमेश्वर (१४३० ई०) । 

संपादक टी° गणपति शास्त्री, तरिवेन्द्रम १९१६ 

राशिगोलस्फुटानीति-- ग्र॑धकार अच्युत । 





मूल ओर सस्कृत टीका, के° बी? शर्मा, अद्यार, १९५५ । 


सिद्धांत-दपण- ग्र॑थकार नीलकंठ (लगभग १५०० ई०)}) । 

मूल तथा अग्रेजी अनुवाद, के° वी° शर्मा, अदयार, १९५५ 
ग्रहलाघधव-ग्र॑थकार गणेश देवज्ञ (१५२० ई०) । 

मूल ओौर मल्लारि कृत, विश्वनाथ कत तथा अपनी टीकाएँ; सुधाकर द्विवेदी 
वंवई, १९२५ । 

सिद्धांत-सावंमोम-ग्रथकार मुनीश्वर । 

संपादक मुरलीधर ठक्कर, बनारस, १९३२, १९३५ । 
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९. सिद्धांत-तत्त्व-विवेक-ग्रंथकार कमलाकर । 
(क) सपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८८५ । 
(ख) मूल ओर सस्त टीका, भाग १, लखन ॐ, १९२८; भाग २, भागलपुर, 
१९३५; भाग ३, वनारस, १९४१ । 


अन्य म्रथ 
१. गणक्-तरगिणी- सुधाकर द्विवेदी; वनारस, १८९२ । 
२. बहत्सहिता- वराहमिहिर कत- मूल ओर भट्रोत्पल कृत संस्कृत टीका सहित, 
सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८९५, १८९७ । 
३. सिद्धांत-दषपंण- चन््रशेखर सिह कत-योगेशचंद्र राय । 





४. मारतीय ज्योतिषशास्त्र (मराठी मे)-शंकर बालकृष्ण दीक्षित, पूना, १९३१ । 
[हिदी अचुवाद--शिवनाथ ज्ञारखंडी, दिदी समिति, उत्तर प्रदेश शासन, 
हिदी भवन, लखनऊ] । 

५. एनज्ञेन्ट इंडियन मंधिमंटिक्स एंड वेध-एल० वी ° गुजर, पूना, १९४७ । 

६. हि पेस्टांनोमी- जी ० आर० के । 

७. एेस्टोनाँमिकल आंबज्रवेटरीज् आंफ जयसिहु-जी ० आर० के । 

८. दि जयपुर आंबज्रवेटरी एड इटस बिल्डर-आर० ई० गैरट । 

९. गाइड टु दि आंबज्रवेट री आंफ जयसिह-जी ° आर० के (१९२०) । 


१०. अस्टोनोमी, अस्टोलोजी उड मथिमटीक (जरमन मे)--जी° थीवो 1 
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# संपुणं सुची डाक्टर कृपाशंकर शुक्ल को थीसिस से संकलित । 
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